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निवेदन 


यह उपन्यास नर्हा, न विरस्से-कदानी फो किताव्र है । यह 
चान ज्ञानेन्द्रमोहन दास फे गला “चवरि्गठन का हिन्दी 
धघनुवादे ई! जानेन घावू ने चरित्रगठन पुस्तक छौ स्वना 
करफे मानव-समाज का कितना वड़ा उपकार किया दै, यद 
चपेनातीत ३ 1 सभी सभ्य समाज फो प्रन विद्वान्‌ समाल्लोचक 
युक्तकण्ठ से इसको प्रशंसा कर चुके ई 1 

मुप्य-जीवन कं साध चरि का कैसा धनिष्ठ सम्बन्ध द 
यह कदने को श्रावश्यकता नदीं । सचचरित्रता ध्र दुश्चरिता 
के फल्ताफन्त फो वाते किससे छिपी दै? दौ, इतना धवश्य 
कंद सकता दह क्रि यह चरित्रगठन दुश्वरित्ररूपी रग का 
मद्पध ड ।प्रन्कर्ता ने इस पुस्तक भें चसतिघुघार की जितनी 
चाति लिखी ई, सभी मन्त्र के बरावर ई । पड़ने के साय चित्त 
पर श्रस्र कर जाती ई] कैसा दी कोद दुश्चरि्र क्यो न 
दा, ओ इसे एक वार पटेगा वह उसी धड़ी से भ्रपने 
चरिव्र-सुधार पर षत्पर होगा । इतना ष्टी नदी, वर्कि ऽसे 
दृश्वरित्रता कौ वात्ता परं तनौ घृणा उत्पन्न देगी दि व भूत 
करभो कभी उनक्रानामनक्तेगा। 

ससर मे. पेखा कौन मनुष्य .दषणा, जा प्रपने सन्तान फो 


(4) 

स्वरित देख प्रसन्न न हाजा स्वयं दुश्चर है, चद भी 
प्मपने सन्तान की दुश्चरित्र देखना नदीं चाहता । बद यष्टी 
चाहता कि किसी तरह उसके सन्तान स्चरित्र हौं । कितने 
ही लोग पने सन्तान को भरिचछिति भ्नीर सथ्चरित्र चनाने फे 
लि दन्ञारों रुपये खयै फर डारते है, पर ता भौ सफल- 
मनोरथ नही हेते । देसे लग णक वार प्मपने सन्तान फो 
यद पुस्तक पटने को दे, तव देखे › उनका मनोरथ कितना शी 
सफल हाता ई । दुश्चर सन्तान से केवल मां-बाप कोदी 
कष्ट नहीं हाता, वर्क उनके परिवार-मात् को कष्ट होता 
& 1 साथ दौ इसके समाजका शरैर देशका भी श्रमङ्गल हठा 
2 इसलिए इस चरित्रठन कौ घर-घर में श्रावश्यश्नवा रै । 
जिसके चर मे कम से कम एक प्रति भी व्वरित्रणठन रहेगा 
उसके सन्तानो को दुरित दने फा भय कदापि न रहेगा । 
जा नवयुवक विद्यार्थी चरि्रगठन फो प्रि्लापी हवेते 

इसे श्रवश्य दी षदः दयार वि्तेषकर उन्दी के लिए यद पुस्त 
बना ग है । वे इस पुस्तक को पटृकर राप ते लाभ घटार्वः 
ही, लिन्ु श्रपने भावी सन्वानों को भी बिशेष लाम पद 
स्केगे । इस पुस्तक क सभी ` विषय सुपर्व दै । जिः 
कततषट्य से मनुष्य पने समाज श्रादशे वनः सकता दै उस 
उरतेख इस पुस्तक में विगोषरूप से किया गया है! उन्नति, उदासत 
सुशीलता, दया, चमा, प्रेम, प्रतियोगिता भादि ्नमेक विपये च 
वरयोन उदाहरण के साथ किया . गया दै ! अरवएव क्या बाल 

क्या बद्ध, या युवा, क्या खी समी से मेसा. सादुनय निवेदन 


(३) 


} किये दम पुस्तक कए एक वार भ्रवकश्य एकाम मन से पद षर 
॥ इससे पूरं लाभ उठावें ] 


यदि दिन्दो-परेमी मलन मदाशय इस पुष्तकृ को पसन्द फरगी 
ती श्नपते परिश्रम को सफल समम्रगा। 


€ 
जनादन म्ह 


पदला परिच्छद 1 द 
सच्चासिताः ही उन्नति. का मूत्त हे 


"मनुष्य जा कुद्य काम करते है, सुख कं लिए ही करते ह 1 
सुख पाने फौ इच्छा सवक्षा रहवी दै । सवका उदैस यष्टी रदता 
है कि दमकेा सुख मिते । किन्तु गला फाड़कर सुख-सुंख चिल्लाने 
से क्रिसी के सुख नदी मिल सक्रता । सुख तभी भिक्त सकता ई 
शरीर उन्नवि भी तभी हा सकती ६.जव उचित रीति से धपने 
कर्तव्य कर्म का पालन किया जाय्‌ । तुम ज्ञेन ज्ञा इतना धन खर्च 
करक श्रौर परिश्रम करके विद्याललाभ कर रदै.दा से क्यो १ सुख 
ही षे ्िएन? यदि तुम सुखदुःख कौ बात न सममकर यष 
कड कि दम धन प्राघ्ठ करने के लिए विद्याभ्यासं करते र्दतेर्मै 
कद सकता ह कि तुमने विद्याभ्यासं का श्रसली तापय नहीं 
सममा} घनभीतेाकलाग सुख सेसमयच्रितामे दौ कफे लिए फमाते 
ह--दससे यदद न समभना चादिए कि सिफुं सपयाकमाने दी फो 
लिए बाल्लकों के विययाभ्यास कराया जाचा है । धिक्ठा का प्रधान 
उदेश ह चरित्रगठन 1 यदि शील-स्वभावं अच्छानद्ुग्रा तो चिद्या- 
भ्यास का फल क्या हु्रा ? मनुप्य-योनि मे अन्म समे ही से फोाई 
म्प्य फदलाने योाग्य नदीं हेत्ता । 


\ 


मदुष्य कहलाते ® लिए श्वा महण करना निकान्ठ श्राव 
श्यकं दै । चिना ्षिक्ता पाये वास्तविक मनुष्य प्राप्न नहीं हाती; 
इसी लिए चप में चाकें फो ग्रिच्छा दी जाती ₹ै } हम केवल 
्रव्यल्लाभ ष्टौ कं लिए विधा सीखते ई--रेसा किसी कौ न समभ्ना 
चादिए } वस्कि उन्दं यद समना चादिए कि दम मठुप्यपद फा 


ठ चरिश्ाटन-। ` 


साक करने के लिए विद्या पदृते टं । सश्वरित्रतां दौ मनुप्य-लौवन त 
का प्रथम साधन ईै। सभी लोग विद्या पद्कर रिष्टाचार, विनय, , । 
उपयुक्त साहस, सदनशौल्तता घनौर सत्यपरायणता प्रादि श्ननेक शणं ॥ 
से प्रपने हृदय फो प्रलङ्कत-कर धरौर सश्चरित्र वनकर वह्वकुय । 
श्मपनी उन्नति कर सकते ई । सचरित हेनेसे लोगे का मानसिक ' 
सुख फा विकास वि्ोप खूप से-टता दै! ओरवे सश्वरिव व्यक 
पने जीवन फ दिन ड़ सुख से व्यतीव करते द । दुश्चरित लोगों 
काते कोई .ससार में विश्वास तक नदीं करता 1 ॑ 
सच पृषो त भारतवपं क श्रवनति का कारण भारतवासिवेों ` 
की दुश्चरित्रा दी है । भारतवासी यदि प्रपते" स्वभाव कान 
-निगाडते ते छन्द पेसे दुमखका दिन देते मेँ न श्राता ।'प्नाजकलं 
श्रोरामचन्दरजी ध्रौर लदमणजी के. सदशं सुशील, युधिष्ठिर क 
सरश सत्यप्रिय, भीष्म के सदश द्भरतिन्न, भीम; चञन.श्दि क 
सदशं शरादधरखल, बिटुर फे समान विनयी, व्यास, चसिघ, कपि 
क्तदेव श्रादि ऋषियों के समान ज्ञानो भरःपूर्वकालिक श्रा्यगसों कं 
समान धरमभीरु, राजभक्त तथा देया, छमा च्रादि णे से यक्त 
श्रायः एक भी , मनुष्य की दिखाई नह देता 1 पर तेभी श्रमी 
चक श्रादं पुरुपा का एकदम लोपनदीं ह्राः] इस.पवित्र विशाल्ल 
मारवर्ष मे घ्रादधौ पुरुपा .काःविलङ्कल् धाव द जानाक्याकमी 
समव & १, इस वतमान मार. मं भी श्न महापु नै जन्म, 
अदण क्षकः श्नपने. उदार, चरिः से लोगों "के. श्ननेकः पदेश ` 
20 


-कया चर, क्या बादर) क्या-स्वदेष शमीर.क्या विदेशः न्नव .मी 


~+ ११९ पषा" ^ 


पटला परिच्छेद । ५ 


छन्दं फिवना पर्चातच्तापद्राया,। ` सेभव ६ वे भ्रनुतप्र दाकर एफ- 
देम जौवन्शव हो तरह समय व्रितायेने । दुःख, चला ध्रारन्ठोभसे 
उनका मन बरार जयम दी. दताः रहेगा, । उनके पते फ कास्प- 
निक भ्राश, च्यम शरीर रत्साद सभी एक साय भिद्रभं मिल 
जायने † श्रव है युवकगय ! यदि तुम लोग पटृने के समय पपे 
भविष्य सुख फे कास्पनिक चित्र फो सवना न करफे प्रपने चरिः 
को सुधारो तेय नैराश्य के वदत ठम्दारी भाशा श्रवश्य फलवती 
ठागौ 1 काल्पनिक सुख को बदले सच्चे सुख पा्नाने । जैस, कितने 
शी भाद्र पुरुष श्रपनी सथ्रिता से संसार में घचय कोरि 
स्थापित करके श्नमर है गये ह । तुमल्लोग भी उनक्ध मामका 
भवुप्ररण करफे वैसे चिरकाल फे. लिए यशवौ ढे जाघ्नेगे 1 
क्योकि सव उन्नतिये फा मूल मथरिव्रवा दी षद 1, 4 
“चरित्र सुधारने के ज्लिए किन-किन सममियों की श्रावप्यक्रता 
दै वद इस -पुस्तक फे पटने से इम्दे मारं ह जायगी } समे मई 
यात एक भी नष्ट है, तयापि श्रादि से धन्त तक पटु'जाने पर्‌ तुम 
समम जाघ्नेोये कि इस पुस्तक में एेसे नेक विषय द, जिन्दे तुम 
प्ले जिस प्रकार समभे हुए थे, उनसे नका श्रथ विलत दै। 
जवर ठुमःउन विषये फे यथायं भावं जान लोगे तव घाप सै श्राप 
कम्दाै श्रं घुल जायेगी 1 ,. ९५ ९2 
* सथरिर पुरुष का संद्र लकय इतना दी रै कि टसम सय- 
प्रियच, श्िष्टाचार+-विनय, परापक्रारिता श्चैर चित्त फ विशद्धता,ः 
यं शु पाये जार्यै, शेप- जितने रुपहरे वे स्र इन्दी गुणक 
प्रन्तगवहै।\ ~ -, ---- . < १ 
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& प्वरित्रगाटन 1: । 
साधुता का धर्मं सत्यपरियता हे . : 


जितना द्री सलप्रियता कौ श्रभाव दै उतना दी सुजना का. 
हास है । सस्यप्रियता समाज के लिए एक एसी उत्तम वेन्धन है कि 
जिसे समाज की वहुत-खी बुरा दूर द जातौ द । सिकं कूट 
च बेलन के भय से ही समाज का बहुत क सुधार "हौ सकता 
& । किन्तु बहुत ज्ञोगों को द से यद सुनने मे प्राता है कि विना 
ठ वेले ' काम नदौ चलता । पाटशाला्नों मे शिक्तकों के निकट 
सज्ञा पानेकेडरसे विद्याधिगय, चरमे मोँ-वाप धमर श्रन्यान्य' 
ुरुजनों से धिकार जाने के भय सेलड्के-लद्कि्या मालिक फो डर. 
से नैकर श्नीर समाज की निन्दा शरीर लोकलल्नां के भय सेगौव 
वे रहनेबाले भू वेपलना श्ङ्गीकार करते ह श्रव यद -सोचना 
चादि कि घर-घर मेँ.ग्याप्न देनेवाले इस ` मिथ्याभापण का मूलं 
क्याद्धै १ इसका मूल डर है । .उर जने दी परल्लोग.भूट का 
हासा लेते ई । भीरुता शरीर कायरता क सिवा इस मिथ्याभोपथ 
का शचीर्‌ कारण क्या का जा सकता दै कई एक सामान्य गुण 
क प्रभाव से यह भारी दपं उत्पन्न दाता है.।- विना विचारेजव 
क ्लुव्ित कम्भ कर यैखवा -है तव उसे मयं होता दै ।, वर्ह 
साचदा है- दष स्वीकार करने दी पर म दण्ड पाञेगाः, घर क 
लोग सुमः पर क्रोध करेगे.1 भ्रड़ास-पड़ास. क्ते लोगं सुभे धृणा को 
षटि से देखेगे; शरीर मी य॒मे कितने दी इख मेलने पड़गे । एेसी 


दात्‌ मे क्या करना चादिष्ट भ्रपना देप सीकार करक दण्ट 


पाना उचित द ध्रथवा भूटफे सदर द्मपना दाप दिपाकर उद्धार 


पदता परिच्छद । : 


प्राना उचित द फो ताण भपरधी व्यक्ति को यद सलाद देगा 
कि श्रणर देा-एक शूठ यात येलमे से साया स्द्रुटमिटजायते 
मृ वेने मं दर्ज दी स्या ? शुद्ध-चर्त्िवात्ते करेगे कि प्रप्य 
शपते देप पौ छिषाकर एक चार किसी त्रस्द वच सकता .रै 
किन्तु सौ घो से उसके भविप्य फो प्राणा, श॒भम्रह्सप सर्वदा 
केल्तिएदुप्र दे जाता ष्ट) छमने श्रपराध-जनित सङ्कटसे रडा 
पाने फ क्लिष्ट ारवार उसे भूठ बोलना पडता ई । हदय फ उ 
माच सभी प्छ-एक फर निकल जाते ई । ध्रपना दोप खकारः फर्‌ 
नेने पर सत्यवादी कौ दण्ड हर होता दै किन्तु सत्य पौ प्रभाधर 
से उसका द्रदय उस दण्ड फ श्रपेच्धा प्रधिक उन्नत दोता है} उसके 
मन सैसारा भव भाग जाता दै, उसे भ्ठ पालने फे कलिर्‌ फिर 
कभी बाध्य दोना नदीं पडता कफिन्तुजा लीग मिथ्यावादी ईषे 
दमे दी भयभीत रते दै, उनश्ना हदय इद्विप्र रदा करवा ई । 
इने जी मे प्रप दी श्राप गतानि दोती रहती ₹ । वे कौटिल्य धार 
करके नीच से भी नीच करम करने लग जाते द । घादप्से षे भले 
ही रेधर्यशाक्ली देख. पड़े" पर भीतर से वै बरावर बेचैन रदा 
करते! जा लोग सत्यमापीरहै, छने मन मे .गान्ति, हदय में 
सदस, बैल्ञी मे स्पष्ट्वा ध्रौर दष्ट में तेज भरा रहता ई। सभ्य 
समाज में नक्रा श्रादर होता ई! चच्डे गु्णो.फो प्रतिष्ठा सभी 
सभय सव देशों सें हीती.दै । सस्यभापण एक बद प्रधान गुण दै 
जिसके धारण. से मनुष्यमात्र सौरवान्विद्दो दवः दर । जे श्रसच्य- 
सेवी रये किसी कामें बडु नदीं पासके! ,, „4 
¦ ,. जिन्न सय गुे.क्र ज्योति.से ससार जगमगा रहा है भ्न 


१५  -चरित्रगठने | . 


शुषे के प्राप्त करने.का श्रभिलाप किते न.दोमा-१ एन. सव ए 
को कोषे एक.दी साथ..प्रात्र कर. -लेनान्बादै.यद कमी दोः 
सकता । घँ, एक-एक गुण फा श्रभ्यास करफे लाग युर्णो से घ 
केप श्रल्कुत कर सकते है! श्रघरुण ्नाय्यास ही प्राप दोवः 
क्रन्त गुण विन्धे साधन क्रा फल'ई । यदि.तुम गुणी कासं 
करना चाहो ता उसका सुगम उपाय यदी है कि सवसे पक्षे 
सत्यका सहारा को । टदतापूर्व प्रतिज्ञा करो -कि “शनै शूठ क 
न्‌ वेष्लूगए (» वस, एक सत्यःका श्राय महण करने ददी से ४ 
जितने गुण दं वे श्रापसे घ्राप प्राकर तुम्हा दाथ पकदमे । 
एक बड़ विज्ञ. मदात्मा का कथन है---:“क्ान दी, शक्ति ई 
ज्ञान फा खरूप सत्य. दै, रौर धरज्ञान.का प्रसत्य । इस सिद्धा 
से सत्य शीषर शक्ति में कु भेद न रदा । जिसमें जितना सत्य ' 
आग है वद उतना हौ शक्तिमान्‌ दै! 'संसार सें जितने श्रनि 
स्ठटि्त हए ई, हा .रदे ई-श्रार हैगि--इनका. एकमात्रः का, 
सस्य की हसता दै। एक वार भारतवपं को रौ वाव सेच 
देखा 1 इस भारत्त मेँ जव सयं का सम्मान-था, सवके. भ्राचा 
बिचार विशुद्ध थे, - खतल-कपट को.ल्ोग सदापाप समते चे, त 
भासत में शक्ति, सगदधि श्चौर सुख था । ज्यो-ज्यों सत्य, का हाः 
दने लगार्यो-त्यां मारवासरी प्रार्यगण शक्िद्ीन हेते जगे 1 हाय 
प्राचीन मारते फो संत्यप्नियता,; खधर्मेनि्ा, सुता, धोरा रा 
वौरता के साथ वर्तमान भारत कौ अक्षव्यपरता;. दुरचार, भ्रमि 
एता, प्रोर्ठा प्रर मीरुता करौ वुलना-करते इं ताःहदय विदीः 
हा जाताः है. श्रीर्‌ न्ना. से स्िर-नीचे छक जाता ई {किन्तु तु 
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ल्ञोग यदि भ्रव भौ सत्यव्रत धारण करे प्रपने चरित को सुषरोगे 
ता थे दी दिनों मे ब्ैमान भारत के समस्त कलं को मिटा 
डाज्ञेने ! कितने दही चिदेषियों ने जा हम लेगोंः कफोा वहुत-बहुत 
गालति्यो दी ई प्रौर कितने दी विदेषी जो हम लेने फौ मूर्खता 
पर श्रव भी हसते ई ्ैरहमले्े के धृणाकीटटिसे देखते 
दैवे लेग भी त्षमाभाव धारण करगे श्रैर तुम केनो कै मह्यं 
का परिचय पाक्रर वार-वार बुम्हारी प्रशेषा फर । श्रतएव सर्वदा 
सलपालन करने का दढ सकत्प करो, सङ्कट फे समयमे मी सय 
कालागम करो, श्रौर अपने देप चिषानेफेजिए फभी श्रसलय 
को प्रपने पासन न फटकमे दा ] युक्तकण्ठ से द्मपना दाप स्वोकार 
करे, पर भीरुता का धर्पलप्रमेमीन करो! 





अपना दोप स्वीकार करना महच 
का लच्तण हे 


जिन्द मानसिक धल्ल नदीं दै वेष्ट श्रपना दीप स्वार करने 
में थरथराते द्धं ; वे यद नदीं सेचते कि श्रपराध स्योक्रार करना 
हृदय फो दुर्बलता न दाकर हृदय फा मह दै । घ्रपना दोप प्रकट 
कर्‌ देने ष्टी से मनुष्य निर्देष देता दै, उसके मन में शान्वि प्राप 
दतो ६, चरित्र निर्मल दवा ई परैर प्रपयश के बद सुयशप्राप्न 
देता &ै ! श्नतुत्विव कमे करके दोप श्वोकार करस्ना साधुर का 
काम द्वै] जो काग देप द्विषाते ई न्दं वेर समना चादिए । 


१२ नवरितरगठन 1. 


ज्ञा श्यना देप जितना दी चिपाने को चेटा करता है इर्तना {ही , 
वद श्रपने को शरीर दापौ वनाता | श्रपने देषां का दिपाकर 
फा सधु नदीं कदल्ला सकता, सु तभी कला सकता ह जब ` 
वद्‌ सफ-साफु श्रपना देप प्रकट कर दे ध्रीरश्मपनेक्रिये हृष देषां ` 
पर पश्चात्ताप करे । । । =" 
“ ` देष छिपाते के लिए ठ बोलना, एक देप क रहते दूसरा 
दप कसे फो वरावर दै 1 देपसे दपकाब्टार कभी नदी 
सकवा। फीचड से कोई कीचड़ का दाग साफु नदीं करसकता। 
खग से कई श्नाग को नही बभा सकता । लते धग बुाने"के 
लिए पानी श्रावस्यक हे 1 वैसे दी दाष दूर करने के तिएसल की 
द्यावश्यकता ह । इसे मलौ मादि याद रकल कि एक भूठःफे 
च्िपाने के लिए दूसरे शूठ कौ जृरूरंत पडुती दै धर्थात्‌ जदां ह 
` चे एक वात कूठ निकली, ठँ दूसरा छठ भए सेश्राप्राखडा 
दाता दै | एक भ्ठ के लिएन मालुम कितने खट -वेालने पदे, 
दसस उत्तरोत्तर दौरा की दी वृद्धि देती ३1 जिनका चरित्र बिगड़ 
है, जे हृदय के दुवैल ईः वे पने देप च्िपाने की बहुत कोरि 
कति ह ।- ्ाजकल देसे हं लेकः सैर्या {सभिकः जे 
्रहङ्कार में पूते रहते &। व्यसनं को दी पना कर्तव्य समते 
ह शरोर पदुल्िखकर भी मूर्खता 'का काम -करत दै! कितने हौ 
बुद्धिदीन तेः जगद-लञमीन,के लिए, प्रयुता पाने फे लिए, चथिक 
खख-माग के लिय शनैर भी मनेक लेटि-खटे ला के लिए श्पने 
श्ममूल्य चरित्र का कलद्धित कर चैठते दं । - ` ~. ~ 
„^“ कवते दो ललोग ; श्रे दुश्वर्विजनिव दोषो को -दिपोते व 


नन 
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तु युद द्रन्य खय करे भैर नेक प्रकार को वा्यादस्बर 
करके सुयश प्रात्त करने कौ चेटा फरते द श्रौर समय-समय पर 
कृवकार्यं भी दहते है । किन्तु सय स्त्यष्ही है, श्रष्षय फी कमी 
बृद्धि नहीं देती । सः नियम से उनका नाम ध्रौर यश येड़ ` दी 
दिनों मे लुप हा जाता ई ] जिनका भाचरण श्रच्छा ३ षे वाह्या 
इम्बर कु न करके भी सभ्य समाज मेँ संभ्मानित हते है भैर 
जनसाधारण मे भी सर्वत्र उनकाश्रादर हाता ₹ । जिनका 
प्राचरण श्रा नही, वे यश्च के सेम से श्रनेक श्रच्छे कामोंको 
करफे भी श्रपने दुश्वरित्र का कलङ्क दूर नदीं कर सकते । चनक्र 
बिषय में सय क्लोग यही कहा कसते ई कि ^“ कितने ददी प्रच्छ 
प्रच्छ काम कर गये ह स्री, किन्तु उनका जीवन पविच्रता से रदित 
था | पसे लोग जन-समाज मे धन्यत्राद शरीर कृतज्ञता के पात्र 
द सकते ई किन्तु उन पर लोगो को श्रद्धा चा भक्ति उत्पन्न नदीं 
दती । हृदय से फो उन पर प्रम अकट नहो करता ! सुयश का 
काम करे भी ज्लेणीं फे दि मे यश्द्धेय, सप्रीतिभाजन दपर श्पृश्व 
देने छा दुराचार ही एक-मात्र प्रधान कास्य दै । श्रच्छै श्राचरण 
का प्रभाव द्रतनः प्रवल ई कि एकं सचरित पुरुप की देखा-देप्रो 
समस्त जाति फी उन्नति हा सकती दै । एेसे टी एक दुश्चरित को 
सेस से सारा गौव विगड़्‌जा सकता ह}; सिद्धान्त यदह कि 
दुराचारो का सम्पकी, संक्रामक ( श्ैपसर्भिंक ) रोग कौ तरद, 
सर्वथा याज्य दै 1 
सतय से विचलित न. होना सैसे सघुबरों का धर्म है वैसेदी 
ष्मपने दोष का स्वकर कर लेना सच्चरित्र पुरुप का प्रधान हक्तण 


१४ सूरिचगठन.1- 


है.। खर्मीय महात्मा गोविन्द .मोदन .रएय वि्ाविनेद इस विषयमे 
हम लोगो के श्रादशैषवरूप्‌ हा. गये ह 1 उन्दोने-श्रपनी वाल्यावश्धा 
मे हो भ्रपनी तेजखिता, सलप्रियता श्नोर्‌ ्रपने म॒दत्व.का जे छु 
परिधय दिया है वद सभी के लिषश्रुक्ररणीय है । चाल्यकराह्न मे . 
एक वार महासा गोविन्द मादन नाच पर श्नारूट्‌ हकर ` रङ्गपुर - 
जारहेथे। लोगों का कथन दहै करि उन्हें ्ियारित्ता क लिए उनके 
पिता के पास भ्रात्मीय~गण लिये जा रहे घे । सवर रेल न थी । जल. 
मागंसेदहील्तेग दृर-वुर की यात्रा करते थे ।.€न दिनों जे रस्ता 
रे्तगाड़ी मै वैहकर लग्‌ कई चण्डं म तय करते ह उन दिनो, 
रास्ते को तय करने मे कई दिन लग जाते थे । नाव को यात्रिगणों.. 
कोते रसे भादि वनने रौर खाने-पोने श्रादि के समी.काम 
नाब पर द्वी करने होते ह! ङ्गपुर फे इन नीकारूढ़ यत्रियां ने 
रास्ते मं कहीं मद्ुतओ से यथेष्ट मकलियं मलः स । उनमें ` एक - 
वड़ो मद्यली जीवित धी । धर में जिस प्रकार लोगो को .मनमाना 
ससा माजन मिलता 8, दूरवर्ती नदौ . के प्रथ मे. उस प्रकार, ` 
मिलना कव सम्भव है १ यद्यपि नाव कौ सवारी बडे. श्राराम कौ 
हेती है कथापि समय प्रथिक. लगमे के कारण लोगों का 
जी अव जावा दै घषर कई वाती फो श्रसुबिध्रा मी, दती दै ` 
ेसे प्रषस्रर में य॒दि जक्ञ-याच्रियों क कोई ध्मिलपित वक्तुं मिल 
जाय ता फिर उनके ्रानन्द कौ सीमा नीं रहती । उन याच्रियेनि - 
जवसे धर छ्ोडा तवरते फेस वद्या मल्ली उन्दँ कञ्ी नदौ मिली 
थो ¡ एकाएक एेसी भच्छी मखली भिज्ञ ऊनेसेवेलोग षडे दही ` 
प्रसन्न द्रुण । पालक गोचिन्द्‌ मेन कोः वो उस समय मारे खुशी 
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उटल्ञ-फूद्‌ फर्ना चादिष्ट घा किन्तु उनफे युद पर प्रसन्नवा का 
चिष्ठमात्र भो दिस्याई न दिया ! समी ज्ञो प्रानन्द यें द्मेण रद 
शे ! कवलत वद्ध वा्तफ सोच मे पाधा । एनक्ते मनय चिन्ता 
दा र्दी थौ, यदहो साष-~तोचकर वद व्याकल हा रहाधा कि 
प्रपनी दरपृर्तिः फे निष्‌ क्लाग इतनो मरो मयलौ फो मारखा्तेगे 
परालक ने सचा“ सपने दहाषसेताष्सै मारेणा नदा शरीरं 
न पकाय जाने पर दसा सप ही कर्मा । किन्तु मेरे सामने लोग 
से मारकर इकड-टकटे कर टालगे वह म कैसे देख सष्गा। 
जव प्रौग एस जीवित मत्स्य का यह सममकर फि की भागन 
जाय, निषदं स्थान में रखकर फिसो दुसर काम फो चले गये 
त्र इस धाल्तफ मे मद्य फो नदी फ पगा जल में छद्‌ दिया । 
गोचिन्द मेन इस वाव फा भली भांति जानते थे कि वद. 
मद्धली ठौ उस दिन सव फो घ्रानन्द्र फा फारण दह रो थी घ्रौर 
च्सेपानीमेदछाडदेनेसे वद्‌ सथका कोध-भाजन षनेगे तापि 
मद्छल्लो फो प्राण-रतता करने मं उन्दने ज्या भी प्रागा-पोद्ध 
न क्िया। 
जय उनके बड़े भाई श्चीर साथ फे लेगों ते मद्धली फो तल्लाश 
को शरीर मचल न मिक्लौ तव वै सीम ध्रधोर हो उडे। चालक 
मीविन्द मेहन रे भव्सेना का छदे भय न करके साफ-साफ उन्‌ 
. सगं से क दिया कि “मनेदो मल्लौ को पानौमेंमगादिवाडई 
। जिन्दं इन दयालु पुरुप "का जीवन-वत्तान्त जानने फी घ्रभि- 
क्तापा हवे १३०९ खाल को लन्यभास्त-यनरिका पटे | 


१६ श्वरिचगठन 1 
॥ वीरेश्वर मुखोपाध्याय का उदारता 


सन्‌ श८य८ ई० कं म्रीप्मकराल मं वणार्‌ युदम्मद सँ नाम 
का एक काबुल सदार वङ्ग दश से अफगानिस्तान हदते बक 
पद्वाव को वन्न दर में दे-चार दिने के लिए ठददर गया । श्र कं 
रान्ति मे एक वड़ा वाग धा 1 वद उसा ठहरा । ज वहां से व॒द 
रपे देश को जानं लगा तच्र जल्दी मे उसकी रुपय क थैली वहा 
छुट गई । उसं चली में पोच दज्ञार रुपया था। जव कुद दुरश्राग 
अटां ` ठ वद श्मपने पास रूपये को यला न देखकर उस वाग्‌ का 
तरफ दङ्‌ चला । सस्त मे उसे एक तेरह चद वर्षका वरङ्गला 
वाल्लक मिला । उस वालक न॑ उसे घवराया द्ुभा-सा देखकर 
पुद्धा--“शक्या श्रापक्तौ फो चीज्ञ से गई दै १२१ सैदागरने कदा ' 
भ्नत सपये कौ चैल खो गद दे ॥ वालक ते तुरन्त चलौ दिखल 
कर कदा---“ध्यदं श्रापको ॐ ?'लीलिए्‌।'  ; : 

, ` फायुलौ ने यैलो कं रूपय वालक के दिखलाकर्‌ पृदा--- , 
तुम्हारे मन मं दन सपय का लालच क्योंन भ्रा १ वङ्गा 
बालक ने फकहा--मने .वचपन से यदी शिवा पाई ड३किदृसरेक 
द्रव्यक्ा मिद्धो के बरार सममन चादिए 1: .; , 

, लङ्के--कौ युद .बति सुनकर कालौ का बड़ा दी श्रानन्द्‌ ` 
हुश्च) + स क 

उसमे श्रपनेःमन मे कदा-- देस पुच्-रत्रः पाकर न मालुम 
इसके. सावका क्किवना दर्ष-दाचा होगा च्नाखिर्सैषदागय्न 
उसके इस, महेएपकार क वदत्त पुर्कारष्वरूप पांच रुपया उसे दना 


पदला परिच्छद । १७ 


चाहा] ल्के ने फदा--“ैने घ्नापक्रा देखा कौनसा उपकार किया 
ड जिसफे बदले मेँ श्रापसे मै यद रुपया ल । श्रापक्ता रपया श्राप 
कए दे दिया, यद ते मैने श्रपने फततज्य का ौ पालन किया दै।» 
उक्तं फाचुली ने इस वृत्तान्त का रओगरेजी फे एक समाचार 
पच्र में प्रफारिव कर दिया ¦ उसने षने लेख के श्न्त मे लिखा दै 
“ववद रुपया मेरा न था, मेरे मालिकका धा। यदि वह 
लडका रुपया छिपा रखता ते यु कैद मे जाना पदता श्चौर 
सुकसे क्षेमो का विश्वास उठ जाता । लड्केने जा मेया उपकार 
किय! ई शब्दो मे उसका वणन नरी दहै सकता । उसके निकट सै 
प्रपनी छतक्नत! किस तरद प्रकट कर. स्कूगा, यह म नदी जानवा । 
उभ्रफे सौजन्य फी प्रशंसा जितनी की जाय थोड़ी है। सै ्रपनेदष 
परमोपकरासो याल्नक को इस जिन्दमी मे फी न भूरा । उफ 
दौर्थजीवन श्रैषर सुख-सम्पत्ति धो लिए मँ सर्वदा ईश्वर से प्राना 
क्रिया कर्ंगा। ओ उस वाक्तक को हृदय से यदी ध्राशोर्वाद देवार 
करि चद स्वेदा सुखो रदे, कभी वद किसी वरद काकष्टन पावे 
शनर हर एक काम में कामयाबी हासिल करे 1» ल्के का नाम 
वौर्र सुखषाध्याय ईं । वन्चू तरिला-स्छ्त फे प्टदर न्स क्लास मेँ 
पदता है । ( वामा्रोधिनी-पनिक्रा ) 
सविक वल्ल को श्रभाव का द्वी नाम मीरा या कायरता ई । 
स्करुलो में एेसे लड्क्रां फी संख्या कितनी हागौ जें भ्रपराध करके 
स्वीकार करते. दें १ एसे विद्यार्थी कितने होगे जो दण्ड पनेफी 
धाद जानकर भी ध्रपनें प्रपराध को प्रफट फरने फा सादेस रखते 
द्धं १ यदि उ्दारं मनसे भोखुतादृर न दई ते तुमने यड़े-यडे 


१८ चरिक्राठन 1. ` = 
अन्यो को पटृकर दरी कयां किया । जव तक तुम भीर वने रेणे 

तथ तक्न सै यदी कर्हैगा कि विया फां फल तु्दं र् नदी दभ्रा. 
जव तुम श्च्छे मां से चलोगे त तुम्दारी जितनी भीरुता, जडता 
शीर मलिनता ३ बद इस तरद दूर दा जायमी ससे सूर्यं के उदय 
से श्रन्धकार दूर दे जातां दै । ` । ध 
इस समय जञा मिथ्या-भापण शरीर जातीय भीरत्व धरधर 
प्राद्र पा रहे ह शरीर जिन कारणों सै प्राचीन भारत इनः दिनों 
ल्ञ्ना परैर ग्लानि से एकदम तेजदीन हा पड़ारै, इसका कारण 

भी नीतिवल्ल का प्रभावदी संममना चादि । । 

* रामायण, मद्ामार्त शीर राजस्थान श्रादि प्न्धों से दन्त 
दिखल्लाकरं थवा दम लोगो क प्रातःस्मरणौय दृधस्वनद्र, विधया 
सागर श्चैर सामेन प्रभृति मदालुमवें का पवित्र नामेकेल 
कये दी श्रपने को धन्य मानने से कामन -चक्तेगा 1 यदि `महा- 
स्मार्भो फो चरि्काश्रवुक्स्णन करोगे, यदि उनक्रो उपदैणलुनरं 
काम न करोगे, तो सैकां रामायण, दजुरो महाभारत शरीर ल्लावें . 
राजञव्थान को रहते भी इस दीन-हीन भारत का कलङ्क न मिटेगा। 
बुमदारे पन्थो से ससार उवना पर्यिचित न हागा जितना सुम्दरे 
एक साधारण से साधारण श्रच्छा काम करने से । सुपय का त्नव- 
लम्बन करके अच्छे .कामों के कर दिनादौ ठुम्दारा कतव्य 
है । सुपथ दते के लिण तुम्दं कहीं जाना न पड़गा 1 मदा्मार्पो 
काः सर्वव्यापी सुयश दए उनका पवित्र -जीवन-चरित्र द्वी सुपधका 
दिखलनेवाला दै । वालक गेविन्दं मादन सै 'श्रपना देप. स्योकारं 

. करय तैसा ऊख वदृप्पन दिखलाया दै, बालक चौरसर शुखेगपाच्यायं 
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ने पच हजार रपयों, का. मिद्धो के -वराव्रर समकर -श्रषनी 
निनेमिता, सत्यवादिता, साधुता चनौर कर्तय-ुद्धि.का जैसा जु 
परिचय दिया दै, इच्छा करने से तुम-लोग भौ श्रनायास.वैसवैसे 
कामों के द्वारा सुयश प्राघ्.कर सक्ते दे, विरवासपात्र.वन सकते 
हा श्चीर श्रपनी उन्नति फरते हए संसार फा भी वहुत कु उपकार 
कर सकते हा । “= ४ द 


मचुल्यता म 4६ 
मनुष्य दाकर भी मनुप्यता का ज्ञान देना कठिन. है. धन 
उपार्जन करके छुटुम्व-पालन करने से श्रयवा भरधिक धन-सम्पत्ति 
का खामी हकर श्रामेदप्रमाद फे साथ जीयन.निर्यादि करम षी 
से कोई मनुष्य नदी. कला .सकता । न भनेक शाच्र पटकर टी 
कोर मनुप्य होने का दावा कर सकता दै । मनुप्य का लच्तण फेवक्त 
धनवान्‌ वा विद्वान्‌ दोना.दी नदीं है। यदिरेसा ही.हीता ता 
सप्रय-समय पर कितने दी .थन-कुवेरों कार कितने ही -गाखक्न 
विद्या-विशारदों के लोग पशु ककर क्यों .तिरस्कार करते { 
“लिखने-पदृने.से क्या दगा, उनमें मुष्यत का बिलकुल. प्रभाव ` 
ह 1 इस प्रकार का वाक्यप्येाग , कभी-कभी लोमँ कं यँद.से 
सना जावा है । इससे समम ल कि घन-सुग्पत्ति शरार बिदा कष 
साच मलुध्यता का सम्बन्ध नाम-मात्र का द । मुसु्यता.एक शरीर 
दी पदाथे द । घात्मा कं साय इसका-वनिष्ठ सम्बन्य ड } "जिन्हे 
पात्मवक्त दै उन्दी के मदुप्यताराप्च दोतती.है 1. प्रातल्सेयम शरीर. 
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अ्रासस्याम ये द्री -दे. भलुष्यता केःलिएाप्रधान यण द! चित्त श्रीर्‌ 
इन्द्रं कोः -खपने वशः रखने. दौ "का: नागर आलर्सयम, दै.1 
पतेपकार कं लिए .सुख-दुः्ख की कुदःपरवा-न करना द्री प्रासः 
विसर्जन दै । काम, क्रोध, लोभ, मेहः मद. मात्स्ये ये जोढः 
आला के शत्रु ह केवल इन्दी दधाने का नाम श्रास्मसंयम नही 
३, वर्क इन शचु्रो कं साथ ही साथ पञ्चेन्द्रिय का निपरद 
करना श्रात्ससयम का ल्तय इ 1 ज्ञानेन्द्रिय में सवते ्बरज् 
जिद्धा है; इसलिए सवस वदृकर जिद्वा का शातन करना 
प्मावश्यक रै । व 
क्रोधादि शचु्रो के शासन से इन्द्रियं का भी शासन कु ६ 

ह्य जाता ह किन्तु भ्यास के दोपःसे कभी-कभी ठेसा दो जाता. 
& कि जिस समय.तुम्दारे मनम न क्रोध दै न ्िंसादृत्तिकी हीः 
रत्ति दै, उस समय मे मी ठुम किसी ` ज्यक्किकेः सरल प्रश्षफो. 
कठोर उततर दे डालते हे.श्रथवा सीमे कैप मर्म्मच्छेदी वात 
वल्ल देते दे । चाद इस प्रकार कठोर वाते बेलकर दृ्से क जी` 
दुखाने का चुम्दारा श्रमिप्राय नहा पर, वेललने से तुम कथ याज्ञ 
याते हा 1 इसका कारण यदी दै कि वुम्दारी लिद्दा. श्रभ्यात्त कीः 
वशवर्सिनी देए-रंदी ई । चह श्रनायास ; अपना काम्‌ कर लेती है. 
शनार तुमे कद दितादिव का वेध तक नही हने -देती । शसलिष 
जीका सेकना बढ्ाद्दी कठिन. । जवर तक. घुम शरीर द्र मन 
करो विगाडनेवाजे बुरे अनभ्यासे केः दूर करने से समर्थ. न देगे तव 
सक.तुम घ्नी चन्नति.करने मेँ श्रसम्थं दी-वने रागे । विद्यार्थियों 
स किदने ह खे निकलेगे ज, श्नपनी खुरो लव के दुरिपाम्‌ ५ 
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| जानकर मो उत्से चिरत नद हेति ।` विरत न हेमे काः कारण 


1 


विरफालल फा घभ्यान्नी दै! उस भभ्यास को जीतने षे जिए 
इन्दं सीरस धारण करना चाद्धिए । यदि तुम श्रपने प्रभ्याम पर 
विज्ञय प्राप्न करोगे ता पीदे तुमे वैसा दौ श्रानन्द प्रप्र हमा यसे 
शतरुभों पर विजय प्राप्न फरनेसेदावारहै। ज्व ठम अपने शसीरस्थ 
शत्रु को जीतागे तवर वु्दे वह शक्ति प्राप्त देगी जिषसे संसारका 
भी जीत सकफेगे |. 

मानले, 'फिसौ विषय फो भ्राललोचना द रदौ द] उसके 
भिचाराये तुमको क्रिस ने मन्यस्य नदीं बनाया दै । शायद 
चम्दारौ प्रवा या बुम्दारी बुदि उस विचार षो उपयुक्त नदी 
दै। तथापि सुम श्रपने च्वल - खमाव फे फारण घपना 
मतामत प्रकाशर कणन लगे! यह श्रादतं भी वहत बुरी ई । 
चिना प्नधिकार पाये किसी विषय मे दत्ते करना भारी 
भूल दै । भध्यापक्र दत्तचित्त होकर तु्दे किसी मनिचित्र 
( नके ) मेँ विशेप-विशेप स्वान दिखला रदा दै । तुम उसकी 
डंग्ली कौ ध्रोर दृष्टि करकं मन टी मन गतरात्नि की चोदनीमें 
उपवन को श्पूर्व सन्दय को भावना कर रहे दो । बुम्दारो मान- 
सिक दृष्टि उस उपवन `को शोभा -फो प्रनार सिचौ ६ । किन्तु तुम्दें 
यद चाद रखना चाद्धिए करि बिना मनोयोग दिये किसी चात 
को धारणा नदीं देती 1 उः परक्विक सोभा काः माधुर्य दसा ठी 
क्योंन दो, इन दोनों सें फो वह जिस तरफृ चाहे भल्ेष्टी 
च ले *जायः; पर मानचित्र-फे स्यानावक्लोकन के समय वमक 


४ उचित दै करि मानसिक दि फो-प्न्यत्र न जाने.देकर्‌ श्रपने इन 
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दोनों नयनो के साथ उसे शित्तकं को बताये खान भे दृता पं 
रेक र्खे वाद्य श्रौर -श्रभ्यन्तरिक दोनों नें का श्चपने वशं 
मे कर लेना -चादिए । इस प्रकार श्रपने 'इन्दिये को घौर.कामः 
क्रोधादि.शचु्रो को ,दवाने कौ चेष्टा करते रना चाद्दिए । यदि 
चिन्तघ्रत्ति को तुमने पने वश मे फर लिया ते मानो वमने घ्माषौ 
मलुप्यतता प्राप्त कर ली .। मलुष्यसर का प्रधान खान हृदय है शरीर 
श्राचार-ब्यवदह्ार से ही हृदय का परिचय हेता है। लोग श्रच्चे 
यवहार से मलुप्य श्रौर बुरे व्यवदार से पशश्नों के तुर्य गिते 
जाते ई । तुम यदि उदार, परोपकारी, विनयी, रिष्ट, श्नाचारवान, 
शरीर फत॑न्य-परायण हदोगे तो संसार के सभीः्लोग तुम्हे मुष्य, 
करेगे शौर तव तुम भी समभोगे कि भनुष्यता किसे कहते है । 


साधना 
दोहा 
मणि-सुक्ता चाहं नदीं नर्द. राज-सम्मान । 
म वार्ह सश्वरिव-युव, जीवन शद्ध मान ॥१॥ 
कायर बर्न श्रमः दिग, धरु सुधर्म ढिग वीर । 
सम्पति. में विनयी - वूं, विपति-समय म धीर ॥ २1 
वालक-सम मेरी रै, निमे मि-गति निय । 
` द््ल-प्रपच्च ठजि सत्ययुत, करौ सदा शुम एत्य {१॥ 
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रिष्टाचार. 


बहुत लें का खयात पेखा दी दै. कि पद्च-कृायदे से 
चलने ही क्षा नाम शिष्टाचार या सुजनता है। किते ही क्तोग 
क्-सुखद मधुर वाक्यों - से शरैर्‌ वनाचरी व्यचदासे से लोगं 
का सत्कार फरक सुजनता प्रकाश करना चाहते ह ¡ किन्तु इसे 
बास्तयिक्र सुजनता नदीं कदे सकते । लेमे मेँ जा भागत-छागत 
करने का ञ्यव्रदार प्रचलित दै, उसी फा शिष्टाचार मान लेना ठीक 
नदौ । ययपि श्रदव-लिदाज्ञ, खातिर-नग्रता, श्रद्धा, भक्ति प्नौर मधुर 
भपण ध्ादि शिष्टाचार के प्रन्तर्गत ई; तथापि इनमे किसी 
पक को शिष्टाचार सममः लेना भूल ३ । शिष्टाचार या सौजन्य 
मे श्रनेक मद्व भरे रै। शिष्टाचार का श्रथ रै सुका 
अचर) जासाधु कासा व्यवहार करेगा बही श्िष्टाचारी 
„ कद्टला सफेगा । 
शिष्टाचार फे साध विद्या का कोई षनिष्ठ सभ्वन्य नदीं है, 
त्त्योविः कितने टौ ्रनपदृ ज्लोग मी शिष्टाचासै दौरे देखे गये ई । 
जा विद्वान्‌ दुर्जन दै वे समा-समाजमें निन्य समभे जति द । किन्तु 
जो मूर्खं दोकर भी सुजन ई बह सभाज में प्रादरपौय सममा 
जावा दै । सवस प्रधम लोगों का सभाव दी देखा जावा खमान 
शी उत्तमा श्रीर्‌ नीचता दी पर लोगीं फा-महर्व श्ैषर्‌ तीच 
निर्मैर दै । बिया कौ परीचा सव काल में नदीं होती, किन्तु स्वमान 
सभो काल सै परखा जाता दै । संसार में फेवल विया पुने ठौ से 
केद्रं शिष्ट या सुजन नदीं वन सकता 1 -चिदा पटृकर भी गराः 
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चारे दवाय ही सुशील शनोर सात्र बनकर कोद, लोगों का रद्वा 
स्पद्‌ हा सकता दै । विद्यार्थी सुशील दने पर शिच्तकोंकाप्यास हाता 
३, सन्तान सुशील हने पर माँ-बाप धनर शुरजनों फे प्यारे होति. 
इ ! प्रामवासी.लोमों कौ शिष्टा 'से गांव खर्मतुल्य दे जावां है 1, 
दैभावासियों की साधुता विदेशियें को श्रद्धा भ्रौरप्रोति प्राप्त छरती : 
३ । सुशील धिको पर विद्याधियों कौ भक्ति भीर श्रद्धा शरद 
& । मालिक येदि श्रपने नौके के सार्थ श्रच्छा वर्तव करेते' 
नौकर उसके हदय से वाध्यः जीर मक्त हति ई । इस प्रकार परस्र 
शमच्ा व्यवत्तार करने से लोग वड़े भानन्द को साथ समय, बिता 
सक्ते 1 २ न 
एक दिनि मदाराज रामसिंद श्रपने खाधियो को लेकर प्राखेट 
करने जङ्घल को. गये 1" पद्दाड्‌ की, वराई क बनें दिरन, भु 
शरीर वाच श्रादि पश ददे जाने 'लगे । चिन्ठु ' बहत तलाश करने 
पर भौ वे जङ्गली जानवर करीं दिखाई न दिये 1 श्नाखर मद्दासज 
ने पक -वसैले सु्रर के पौ श्रमना घोड़ा दद्या ! वद.इवनौ तेत्र 
से भागा कि मदाराजका वेढा शरीर उनफे भिकारी कुत्ते उसके प्रास्त 
तक म प्व सक्ते 1 म्ाराजं.उसके ` पीछे वर्त, दुर निकल गये | 
मदाराज. षे साधी लोगो ने उनका खाजते-द्ए एक धने जङ्गल मे 
रेशा विया] -मद्ाराज, उस ` जङ्गल. से. बहुत दूरा पड़े । साच 
तै कोई नदी था । प्यास ' कं मारे उनका कण्ठ सूखने लगा । षड्‌ 
पसीने से तर देगा । सय कौ प्रखर ;किरो से उत्प देकः 
- शजपुताने की .मरुभूमि मानो श्नाम.वरसाने गी ,वालकासर्य 
शर्व मानों -श्नाग कौ ज्वाला सेःलिषट गई । देसे समय भें मदा 


# 
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राज घरूपते-किसते एक देसे पद्ाड्‌ की तलदटौ सँ एक मोंपड़ 
षे पास घ्या पर्हुचे) कापद़ी मे एक श्रस्यन्त बद्धा सरो. सिवा 
दमीरफोईन यथा] उस गृद्धा कौ घवा देखकर यदी जान पदता 
थाक वह श्रव कुद दिनमें षी संसारसे चज वसेगी । महाराजं 
कड धूप मे चलकर. वहुत व्याक्रुल ह गये थे । उन्दोनि च्रधोर 
दाकर बक दी विनीत भव से उस गृद्धा सै यैड़ासा रण्डा जल 
मागा ! वदां पास ही एक बहुत बडा पाड धा, जिसमे दो म्रने 
णेस थे जिनसे चसवर पनी गिरा कस्तदा था । मदाराज के कर्मे 
फी याते माल्रूमन थी) चृद्धा प्रतिदिन स्चेरे रमे का जत क्ता- 
कर परपनौ कटी मंर्ख देतीथी) वृद्धाने वुरन्तण्कम्िहरीके 
वर्तेत मे रण्डा जज्ञ लाक्रर जयपुर कौ भ्रधीश मदाराज राम्धिह्‌ के 
सामने रख दिया । बद्धा का क्या मादू कि ये जयपुर के मदाराज 
दै । रामसिद ने शीतलं जलल पान रके हदय भो रण्डा किया ! 
उनकी प्यास रीर धक्रावट वृर हुई । मन ही मन चन्दन ष्द्धाफोा 
द्वत धन्यवाद दिया । जब्र राजा का चित्त खस्य हुश्रा तत्र उन्होने 
खृद्धा कौ श्रपते पासन वैटाकर पृा--“बतुम्दारा निर्वाह कैसे 
दता , शरैर तुम्दारे परिवार छे लोगे मे घव कौन-दन ई, परैर 
कर सदत ई १ 
घृद्धा ये्लो--““सिपाद्दौजी, मेरेते चरर फो नही है सफ 
पक पुत्र ई विन्दु वह नालायकृ चेदा मी प्रायः धार वप सै इस 
चृ दद्द्रि मँ का लेाडकर न मालूम काँ चला गया । किसो- 
किसी ंदसे सुना दहै करि जयपुर के महाराज राम्धिहक 
"पटा फि्ञे मे मेरा लड़का छख फाम करता द । मेरे मर्ण-पैषण 
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का कु उपराय नदीं ई । पिक लोग युदा श्राकर पत्ता पीते 
शमीर सुभे कड देना चात ई; किन्तु पानी पिलाक्र किसीसे-ः 
ङु नद. लेती, क्योकि नँ यद जानती दकि प्यासे-फो पानी 
पिलाकर श्चीर भूखे को कख खिलाकर उसक वदतं म ङु लेना 
भास पाप ₹ै। जङ्वल-फी लकड़ी, मृगद्ाला, पाडा चिडिया, श्नार 
कादठौपधि इलयादि .बिक्रो करके किसी ` तरद. प्ट शर लेती है 
किन्तु भ्रव. घ्मत्यन्त बद्धा होने के कारण.सुभसं परिश्रम फरते नहा 
वनता, वथापि ्ाचारी से फरनाः "दी पडता दै । बुढापे मंस 
तरद की लाचारी से वडा ददी कष्ट होता ह| ओ श्रपने जीवन फा 
शेष धमय बड़ दी दुःख.से चरिता रदी द । इस श्रवस्या म लद्क 
को जुदा तेा सुकरे एक प्रकार से मारे ही डालती दै 1)” यद्र फ्- 
कर वद सने. लगी .। साजा रामर्सिद ने प्रपने .वहुमूल्य रूमाह 
से उसकी श्रां के .श्ोस्‌ पोल । वृद्धा वेचारं क्या जानती कि 
जिसे साथ वद यात कर रदौ दहै वदी जयपुर क महाराज सम~ 
सिह. वदादुर दै 1 वद उन्दँं सिपादी- जानकर फिर कहने एलगी--- 
"सिपादीजी; सुना ह, महाराज रामतिद् , ब दयाल ह सैषर 
नकी रानी, भी खघ लिखी-पद़ी -द ? 
राजा सै कदा एक.दिन राजास व॒म्रो उुल्लाकृत 
फर. दमा 1 
बृद्धा--“भ्वेटा, तम "पागल तो नदीं हद दा १ राजा क्रा दशन 

क्या सवयदा नसीव दादा दै) वड़े घ्ादमियां की ता राजा 
जन्द्रौ युह्ाफत.दाती दा नरा; म क्रिस गिनती मेहः धट छुण्य 
स साजा-का-दर्तन ह्वा दै 1 श्रगर दुम महाराज,कं सामन मुम 


दृसरापरिच्छेद मह" 


तेभी जाननेगे ता इन्दं नङ्तरानां क्या दूंगी। य सेत्तेफा 
सिक्का कहां पार्जगी जा उनके नज्र करूंगी ? ` पदरेदार युभसे 
नाराज दाकर श्रपनीं चल्लवार से मेरी धनियां उड़ा देगे, रजदर्णन 
ता दूरी वातै ५ । ४ 
राजा एसफौ घात का कुद्ध जवा न देकर उसकी कोपी 
मँ चटाई परक्ञेद गये! ध्फोताय ष्टी, लेदने क्षे साथ उन्दं नीद 
श्रा गई्‌। दिन के पित्ते पदर "जवे सोकर उठे तव षे यैड़ेपर 
सत्रा दफर.जयपुर फो तरफ़ चल पड़ । 
दृक्छरे दिन सवेरे टो मदारज तै उस णृद्धा कं पुत्र फो खाज 
फी 1 जव बह महाराज के सामने हाजिर क्रिय गया, तव राजा मे 
खसे खूब ठांडा श्मीर उसने जे ध्पनी माँफोात्यागंदिवाथा 
उसको श्स श्रसाघुत्ता पर उसे बड़ा दी धिक्कार । शरीर परदार ' 
करो भ्रपने साय फदार.पार्लशटी लेः जाकर उसः वृद्धा फा क्ै घासे 
करा हुक्म द्विया । ८ श 
वृद्धा श्रा पद्ंचौ ] 'राजा को श्ना्ञा फ भनुक्षार सिपाही लोग 
उसे मद्र में ले गयं । श्रद्धा क्रिसी तरह राजा के सामने जाना 
नदौ चादती थौ 1 वद्‌ डर से कोपने लगी । जव मदाराज सुद 
सरके समम घाफर खड हुए दथ ता उन्दं पदचानकरः चधा 
समभ गई कि मेरी भ्कोपदी में जो पानी पीने धराये थे वे सिपाही 
नही भद्ाराज दी थे 1 ` द्धा नै हाघः जेड्‌कर उनसे मा माँगी । 
सजा सै उसे घमयदार्न देकर सन्तुष्ट किया श्चीर'उसे माँ `कद्टकर 
पुकारा ! चब घस बद्धा ` का उर“ दूर हा । महासज रामिदद नै 
उसकी जोवन-याच्राः के लिए पचास रपया.मासिक एत्ति नियते 


३5 चरिर्रगरनः। प । 


कर दी चनीर उसके वेदे को सेना-विभा् के एकर .ऊचै पदः पर नियुतं 
करने का हुक्म दिया †- इस प्रकारं माता शरैर पुत्र दोनों मिलकर 
महाराज कौ छपा से सुखी -हुएं 1-एक सप्ता के वाद धद पि 
छ्रपनी उसी पुरानी भोंषड़ी मे चली गह्‌ । ` , : 
४ ५५ ( बामा-येधिनौ पत्रिका ) 
: , महाराज ने जहस वचारी वृद दरि्रिणी -के साध॑. देस 
श्रच्छा व्यवहार - किया उससे क्या उनकी. प्रविष्टा मे कु हानि 
हई ¢ श्रवा उनका मह घट गया ¢" वर्कि इस प्रकार क 
शिष्टाचार से उनेका महत्त्व श्रैर भी अधिक वदृ गया | वे प्रजाभः 
के विशेष. श्रदधास्पद धीरे प्रोतिपात्र- हे. रे | -महाराज कौ.यद 
उदारता जैसे राजा-महासनाश्न फे लिए भ्नुकर्णीय "है वैसे 
सर्वाधार लोगों फे क्लिष्ट भौ श्रादश-खरूप॒' दै । महाराज न 
उस बद्धा को. ऊपर ससी सुजनता दिखल्लाई उसकी श्रपे्ता उस 
चद्धानेभी ता उनका कम शिष्टाचार न किया । एकं शरिद 
दिर फा इस प्रकार श्रपरिचिव स्तिथि क साथ शिष्टाचार 
श्मयश्य प्रशंसनीय है 1-धाज-कक्लं वा रिकित स्मोज-मश्चा ररिश- 
चार नाम-मात्रकारदःगया दै । ६ प 





` न ~ ~~ नैर व ५ रः 
; :िष्टन्रार के विषय मं खाटी.सम्‌ 
4. कोै-के ई उद्धव भकृतिं के -मलुप्य श्रगिष्टः "दः 
पाती दहाकरःकदाः कंसते.ह्‌ कि -रिच्ठा चीर. + 
-शिष्टाचरि दाकर दम लोगं ` कपटाचारी हना-नषी 
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सने के! इर ते सला छद भलावयुरा समाव दिया है दसी षे 
श्रतुखार चलना ठीक दै । दम नाग चरमो जिसे सत्य मानते दै, 
प्षिष्टाचासे हमै पर उसे. घसत रौर भश्नद्धेय समभे भैर जिसे 
भिघ्या मानते हं उस पर. म लोगों फो श्रद्धा उत्पन्न देने लगेगी । 
सिष्टाचातै वनकर दम क्लोम श्रमजाल में पड़ना नदीं चादते । 
कितने दी भद्र, सन्तानगण इन चिक्रनी-चुपदौ षातों में भूलकर 
भारे न्यामोद में पड़ जाते ह घौर यथेच्छ व्यवहार से भ्रशिष्टता 
फे शिखर पर चकर एकाण्क श्रकतंव्यरूषी .गद्ढे मे भरा गिरते 
ह । दुमल्लोग फभी पेते श्रममें न पड़ा । ध्रममें पड्ना दी प्रधःपाति 
काकार समभा जे ज्ञोग यद कते ई किजे जितना 
पवित्रे ध्राचरण से रहना चाहता ई वद इतना टी कपटाचारी 
दाता वे लोग श्रपनी सरलता शरीर सलगप्रियता के ्रटुरोध से 
प्रपने धर फी श्रामभियें का ध्रीर श्रपने मैले कपड़ों फा भी सराफ 
फरना कपटाचार ही समस्मे । मानों उनका. यदी सिद्धान्त है कि 
जा जितं श्रवस्या में रे उसे उसी में रहना चादिए । -पवश्या का 
परिवर्॑न हाना द्री मानों उनक्ते क्लिए कपट ईै। .ठेसी समभ 
चालो से पूनम चादिर्‌ कि जे सेना, खान्न से तिफलता है उसकी 
स्वाभाविक मलिनता दूरं करने श्रौर विश्द्ध वनाने फे देतु लोग 
उसका परिोथ क्यों करते दै १ देदोष्यमान करने के हेतु बार-धार 
खसे प्राग मे क्यो तपाते ई जिस -धवस्था में वह खान से निक्- 
ता द सी. श्रवस्या ने ठे क्ये सदी रटने दैदे १: महसः इष्य - 
दास. पाल, दएरकाएनाध. सित्र, जनरल. ारिपटन, सर्‌ प्रालदर 
सवद श्रौर सिडनी स्मिथ -पादि.्नेकानेक हाद्य वित्तय, शरीर 


वे. चरिजाठनः) ५ 
सौजन्य के प्रमाव से ससार मे ससा ऊठ पना नाम संलयापिव 
कर गये हदं; वे श्ररिष्टता -शरीर उदण्डताः का- काम करके क्या 
यसा शतां मी स्थापित करने मे समथः हा`सक्ते थे १ ॥ 
अ्रशिष्ट लोग चाह ता'धीरे-धौरे चेटा. फरक कु -दिनो ५ 
भिष्ट हा सकते. 1. वे .सच्चे. गिष्टाचारियेों के श्राचार-न्यवदार 
बातचीत, ध्चीर क्रिया-कलला्पो से भल्ली भावि शिच्ता-लाभ कर 
सक्रसदहु! . ~ ४. 2 क (9 
महात्मा, राजनारायणं चसु सुजनता क मानो श्रवतार ये ।, 
रि्टाचार इनमें खाभाविक था! क्या धर्नी > क्या दरिद्र; क्या परि 
चितत.परीर कया - प्रपरिचित वे सवक साथ -्च्छा वर्ता, करते घेः, 
सवका सम्मान करते थे.। वे अपने नैकर. ऊपर'भी च्रपनी 
शिष्टा . प्रकट करने मे* कुण्ठित.न हेते" । कतन्य `का पालन . 
रना दी वे परम धर्मं सेमभते थे । इसका, परिणाम यह दहुश्रा कि 
बे जहा जाते चे देवता फे समान श्रादर-पाकर ध्रापते सुखी हेत, 
दी ये किन्तुःश्रीय को भीणसुखी-करते थेः। (1 
जा क्लोग दरिद्र देकर.भी कटोर-मापीश्मार उद्धत द उनका 
ता - फोईःवात दी. नदीं, धनबान्‌ भी यदि पेसेुःशील्दहयातान 
लोगों को नितान्त प्रप्रिय दो उठते :ई । कोई छन्द -हदय.से नदीं 
चाहता । जे उनसे कध पाता है बद भी उन्दँ ्रसेव्य दीः समवा 
ह-1 ज लाग.श्रप्रिय-भाषी ई 'उन्दीःका साधारण नाम दुरयंल ६। 
जिन. लोगों सेः च्छे ' न्यवदार को" श्राया को जाती है वदी लेग 
कभी-फभी श्रयोम्य ज्यवहार कर वैठते ई । : उनकी इस" भशि्टवा 
फा, मूल प्मक्ञानता नष्टा कहा जा.सक्ता। किन्तु उनका भत्यन्त 





२ 
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दुक्त, दुर्विनीव हदय हौ ;उस्का मूले कहा जा.सयतवा ई । जो 
व्यक्ति श्रक्षानता से भरपिष्टता काको काम कर जाताः द," वद 


"्रिष्टता का दाप जानकर सम्भव दै कि वहुत शीच्रप्रपनेको 


सुधार, किन्तु. द्वदय फो टुर्वलता कं कारण जो ्रगिष्ट व्यवहार 
करते ई उनका सुधार दना कठिनि है 1 जो देप फोजानकरभी 
उसे छरपनाये दए ह, उन्हे देप भ्रपना सदचर समम सदसा सही 
दछाड सकता; जय तफ वह श्रपने उपर पूर्यरूप से सष्टयर फा 
मिरक्तिमायन देखेगा, दुर न गा । कितनेदी लोग रेसेशंजो 
प्ररिष्टता करना नदी चाद्वते पर जय उनसे प्रशिष्टता को फो 
काम दहता जाता त एक वार ती वे उसके क्लिए प्ठताते द्र किन्तु 
जवर योह देवार वार नसे ररित हा जाती दई तवचे उसफो 
लिए छद साच नदीं करते धौर.न-उसके दुप्परिणाम फौ दो कुल 
पर्या करते, ` इसलिए एक धार मूत्त से. भो. भ्रगिष्ट व्यवदार का 
ना मङ्गलप्रद नदी हता । जो.लोग प्रशिषं ह उनके साध रहना 
चटा ष्ठी टुःखद दावा दै] ्रतएव-जो सुख से रहना चाद, चन्द 
श्रञि् लोर्गो-कौ सेगत्िसे दूर द्दी रहना चादिए।: :; 
नरेतचन््र दछाटी उन्न में भ्रच्े बुद्धिमान्‌ घे । बृद्धगणं कद्ठा 
करते थे कि यष हनदार बालक ईै। इससे ससार का बरहुत ऊढ 
उपकार हाना सम्भव है । नरेश घावृू-मे सव गुणःरदने पर.भो 
उसका कठोर स्वमाव सव. ्रनिषटा क्तो जड -हेा रदएधा { रुरुजन - 
उसो क्कश खभाव को न जान सफ इसी" खे उसे खभाव कोमल. 
करने कौ को शित्ता.न-दौ गै; भ्रीर न इसके लिए वो :विधेष. 
प्रयनन ष्ठी किया गया । नरेश क्रमशः-चटने छग शरीर कद्ध दिन भै 
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उसने क्षिखना-पदना- घच्छौ तरह सौख लिया । युवा दोने'परं चह 
द्रव्य फा उपाजन-भी च्रच्छा करमे लगा ¡ संारक्षासभा-मार्‌ 
एक-एफ फर उसके सिर पर श्रा पड़ा 1 -लरेश यावृ की बुद्धि-श्रार 
चिचार नै एस समय एक भिन्न मार्गं का प्रवलम्बन किया दै 1 षदे 
ससे कफहा करता- ईश्च किसी से सदायतां नहीं चावः 
पई मेरी सहायवा न करेध्ौर नर्म ष्टी किसी फीः सदायता 
करूगा । भिखमगें का भन्न देना श्राल्तसियें को संख्या वदना है, 
देसे" दी.भौति-भांवि क चुरे निचा सेः उसका दिमाग भर गया। - 
कोई फुकीर जधःछसके पास कु्ध मांगने, जातां तव वह तुरन्त क्रोध 
मे भरकर बेल उठता --“'$घर ने दाध-पैर दोनों दिये दै छमा. 
खा्नो |» शहर मेँ भिखारियों की ते कमौ दी नदी; रेज्ञ-रे्ञ" 
फितने "दी प्रन्धे, ` लगड, ले; भूखे, दीन, हीन उसके द्वार प्र 
श्राकर--“भस भित्वा दो कहकर पुकारने लगे 1 उन सवाः पर 
निदेयवा के साथ कञर वाक्यों फो -पयोगं करते-करते नरेश का ` 
स्वभाव इतना बिगड़ गया किं रव वह घरपने नतिंदारों कं साध भा 
कठोर भाषण करने क्षगा ।--किसी के द्वया समुन्काये जाने "पर त 
वद ध्याग फी तरद धनौर प्रखरलित दा उठता धा † धेड हौ दिनो 
मे वद -परपने व्यवहार से श्रडस-पडाख श्या, सारी वसती के लोगं 
फा श्रप्रिय-बन धैठा । दे -एक श्रादमौ के सिवा कोई उसके साथ 
यादचीत भी.नदीं करता था ¦ सभी लोग-उसके खर्माव सै भ्र 
न्त्ये । एकर दिन ` एफ नाथः बालक उसके -घर मित्ता मापने 
गया 1 -यदि बह साधारण .सिखर्गे का खा.छावा तवत नरेश 
इसे -दुर-दूर ककर. दी-मगा -देता, किन्तु लड़फे का खंरूप, घच्छे 


दसरा परिच्छेद । २३५ 


कुशील का सा देख पड़ा 4 ता भो-उस के हदय मे द्या न॑ प्राई। 
उसने ्रपने वजर केसदश कण्टष्दर से उस्ना इस तरह धुका कि 
बह फँप उठा ! उस वाललक.ने ध्रपने मन मे फष्ा-इस्र वरह.न 
घुडकश्षर यदि यदह मीढो वात.क साध दे थप्पड़ भी मारतात 
उता दुःख न हाता । बह बाह्लक- कुड न.वेःलकर चुपचाप वहाँ 
से चकला गया। . ^ 1 
जानकीनाध वाव फलकत्ते फो किसी सैदागर फे कार्यालयमे 
मुनीम थे ! वे बड़ दी दयालु.ये! जे कोई मूख! उनके पास जातां 
था, उसे पै दै-एक सुटो भन्न देते थे । वह्‌ भरना घालक-जनशौ- 
नाय वाच के निकट भाया। ~ ^ 
जानकी वाचू ने पृद्धा--तुम क्या चादते हा १. ष 
वालक दसि, मेरे पास, कलः नदी. है । जा. भाप 
खुणीसेदेगेमंवदीलूगा। . 
जानकी. वावृू- माजन क्रिये दै याभूखे दो ? 
चाल्लक--नदी, मेरौ माते मी दोःदिन से कुद नहीं खाया-द । 
जानकोनाय वात्रू ने एक युञ्जा लिखकर उसके हाय मेँ दिया 
श्र कहा--““जिस मेदी के नाम से मैने यद पुरा ्तिख दिया 
दै उपरे जाकर दे, वद बन्दे एक-मन चाव्र्त, दो पसेरौ दाल, 
प्छ सेर घौ श्नौर नमक, मसाला, तरकार देगा सो पनी मूखी 
माँ के पास क्ते जाश्नो 1.-उन्दोने एक मजदूर भौ उस लङ्क को 
साथ कर दिया । लकं को देनं श्रं से श्नांघू भर प्राये । 
जानक वा ने कदा-- “कुद चिन्ता नदी, -प्रनाथे फा नाथ 
दशर दै.। बदी दीन-दुखियों कौ-र्ा करता ६1" 
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““भ्हाशय, ईर्‌ "को. छपा.पर निर्भर  दोकर ठी. मिक्ता कं 
क्तिए घर से वार निकला | मेरी प्रों मेद्‌ णानेका 
दूसरा कों कारथ नदीं है । सै इस मदस्ले के "क रईस फे. पात 
गया था । उनको वारी ठाद-चाट से मैने उन्हें धतवान्‌ धीर दाता 
समभा; किन्तु उन्दने पेसी फटकार बतला कि युभो भागने का 
रास्ता न सुम्ता। श्रापने ज मीठी वाते फद्कर मेरे साथ हस प्रकारं 
फौ दयालुता दिखलाई.दै उससे मेरा हृदय द्रविव हा. उटा रै। ई 
किसी प्रकार प्रपते हृदय फे श्रावैग फा नहीं रोक. सकता 17» यद 
` कहकर वालक्र उनकी. छतक्ञता प्रक्राशःकरता हुश्रा चकला गया 1" 

उधर नरेश वावू फे घर में एक राव फ सेध क्ञगौ 1 उनके घरं 
मेँ जितना माल श्रसवाव थः सव चोरी हा गया । जम चेर.दनफे 
धरसे द्ध्य डा रहैये तव वे-जग पड़े! प्र पडसिये( के नाम 
ले.ल्ेकर कितना दी चिघ्ठाये, कितना दी पुकारा, पर ,एक व्यक्ति 
भी उनफौ साया करने न श्माया । प्राखिर वै दायनदाय करके 
रद गया । चेर घडो निर्भया के सोथ सव मा्ञ ठे-कर ले गये]. 
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स्वार्थी ल्लोग शिष्टाचार नहीं हो -सकते 


५ ते चीचिरया धपे सुख फे लिए वगीये फी शभा विगाह हाटती षै 
चस्परे-धच्चे वेद्ध री उद्‌ खेोद्कर उन्हे सुम्या खाती ६, चेटी खार्थ- 
सीलुपलग श्पने सुख फेलिप्‌ दूसरे की हानि करने मे तरा भी नीं दिषकते। 

( यकन >) 


जालेन स्वाथ-साधनषफोाषद्टी. जीवन का वदेश माने 
खन सेनां से समाज का कोष्ट उपक्रार देना सम्भव नदीं । सार्थ 
ज्ञाण सर्वदा यष्ठी सोचते ई कि किसी तरद श्रपना मतलव निका 
छना चाद्दिए । श्रपने मवल्लव कौ वात सिद्ध हुई ते सव द्र! । 
ससार भन्ते दी गारत हा, उससे मेरा कया दानि-ल्ाम ? मै फिस 
वरह सुखी दहरा १ म कसे घनी हेमा १ समाज मे मेरा सम्मान 
कैसे वेगा १.जा दिन-रात् श्रपने मन में ये चिन्ता करता रदा 
है धीर उसो सधन मे जी-जान सेक्तगा रदत दै उस पन्धे फा 
यद नदीं सूम्रता कि खाये-त्याग दौ से स्वाये-सिद्धि प्रप होती दै 
मै खार्थान्य यद नदौ समते कि दम दृसरे से सीसे प्रपते उपफार 
कौ श्ाशा रखते ई यैसेदी भन्य व्यक्ति भो मसे उप दामे कौ 
श्नाशा रखते ई । तुम जिस तरद धन चादते दे, सुख-सम्मान 
चाषते दो उसी वरद रौर लोग भी चदे दै । श्ननौ किसी चौज्ञ 
चै बिगड़ पर ससे तुम दुखी दोते दो वैदो श्नन्य लेग भी दुखी 
ते द । जैसे तुम श्रषने श्राराम, श्रपनी प्रविष्टा शरीर श्रषने 
सम्मान फो बात सचते दो यैसेदौ सप्र सचते ई । जव तुम दूस 
कौ जग-सी मी ठे सदे, एक वदौ-चदू घाव श्नौर परिदा नदं 


2 श्वरित्रगठन । 


: साधारण कामों मं सुजनता का | 


प्रकशि | 


र ध } . (अ 
. पहले यष वात कदी जा "चुकी है कि शिष्टाचार कौ कोद 
सोमा निर्दि नदह ई । हम लोग -पारिवारिफ, सामाजिक शरीर : 
राजोय .वातेां को इतने ,पावन्द ह कि जब तक जाते 'रहते द 
तव तका प्रायः इनं तीनों मे से एकन. एक फा.दवाव हमारे ऊपर ॥ 
रदवा ही १।. दम लोगों को सखतन्त्रता का सुख प्रायः उवनी.दी , 
देर तकः मिलता है जव' तक. कि दम लोग, गाद ' नीद “सेति ईै। 
हभ लोगों क जीबन का श्रधिकांश समयं दृसरो के.सायमे.र्दः. 
फर द चिताना, पड़ता -दै 1 +जो लोग श्रपनी प्रतिभा के बल से 
ससार मे प्रसिद्ध हु ह; जिन लोगों के जीवन-चपित्र बड़ श्रादर्‌ 
को;साथ पटेःजाते ई, उनलोगों फा जीवन जैसी घटनानां से भय 
दै, साधारण लोगों फा जीबन मी एेसी ही .चटनानन सेमरा है । 
महापुरुषो के श्रसाधारण जीवन-चरित्र जैसे विचिव् घटनाघनां के 
्रदधक हेते ह वैसे दी साधारणं ,मलपयों , का, जोवन-च्रित मी 
सामान्य घटनाशे `का पक धारावादो इविदास, ह ।-य्चपि सच्चे 
शिष्टाचारी साशचु पुरषो का जीवन-चरित्र सर्वथा उपादेय दै तधापि 
साधारण मनुष्य -का -.केई-कें सामान्य जीवन-वृत्तान्त भी कम 
उपादेय. या, कम ;चमत्कारजनक नदीं है ।. दिनचर्यां के सामान्य 
विषये मे सुजनता का, कोको कामः देसा दो ,पड्ता दै, जो 
समाद के-समय में न्दी; दौवा । 'जिसख समय प्ररिष्ट जन भी 
सुजनता प्रकाशर करने मे सुह नह भोड़ते बह समय उस समारोद 
काल से-कर्दी वटक 'भच्छा है । "~ , , 
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गेलो फे .करिसी- विद्वान्‌ ने फटा दैःकि -श्प्यासः दी 
मनुष्यो का साधारण स्यभाव ई },) जिन लोगों ने वयपन मं 
सीजन्य-शिचा फा लाभ नदीं किया, जे लोग सीजन्यश्रकाश 
करने का सुरुपं करे भी श्रपने कटर स्वभाव कं देपसे भरिष्ट 
च्यवद्दार कर वैते, ये शलोग साधास्य कामों मे शि्टाचासी दाने 
का च्रभ्यास करते-फरते श्रन्त मे.गिषट भ्रौ सुगील ह सकते ₹ ! 
दसी ष्टी कोई बातक्योंन दहो, कमतः श्नभ्यास करते-करते वह 
स््ाभाविकर ठो जाती ई । वाचाल मदुत्य मितभापौ चनने करौ. नकृल 
करते-करते कुद दिनो मं यथाथ दी में मितमापौष्ाजातारै। 
चव फिर उसे नकुल करने की जरूरत नदीं देती । जो समाव फो 
चश्वलर्रः वे गम्भीर भाव फा प्रभ्यास्र करके गम्भीर यन सकते 
द । इसी प्रकार जञा गम्भीर प्रफति के मदुप्य है वै वाचाल्ल यन्धु- 
्रान्धवगगों "में रदफर उन लोगों के मनःसन्तोपा्ं चाचाल्लता का 
प्रलुकरण करते-करते स्वभावतः वाचाल ध जातिद्। 
दमलोगों फे देश मे शिष्टाचार फे एक से एक वदृकर भ्रसख्य 
दृष्टान्त विमान ई; किन्तु श्राजक्ल -रिष्टाचार का एक प्रकार 
से सर्वत्र भ्रभाव-सा दे रदा दै! इसका कारण ब्चीर छु नही, 
कवलत शिष्टाचार का भ्रसल श्रथे न समश्रकर कितने दी चिल्लास- 
प्रियैः का; शरीर धिप्चाज्ञान से दीन धनवानों पौ -रीचि-नीति श्रैषर 
सामं का, भ्न्धवत्‌ -श्रनुक्षरण करना माच्रदै1 ~ - 
त्विग्त वध्रि व्यवश्र से दृदय. क) -केपणसः च स 
जाने पर भी कोद इस -वात कै अश्लीकार नदीं फर -सकता; कि 
श्रश्ि्ट लोगं के ससग की श्रये शिष्टाचार विनयो - पञ्जन की 


शेष सुख है । मतुष्य-संमाज को सुखी वनन क ठ 
पराय ई । उनमें पि्टन्यवद्दारं भी यदि एक उपाय.मान 
नरीर खसे दुसरी कोड उपकारिता न समी जायते 
फौ शित्त नितान्त च्मावश्यक्र दै 1 ` सामान्य सुजनता 
.कमी लोगों का विशोष उपकार हा जातां दै ।` ` 
ते मे बन (नाली) वनने फे पहले सङ्क फे किनारे एक ` 
1 वना श्रा था! वद कीचड़ श्चौर मैले पानी से वरा- 
इता था । उसमे यदि कोद्र गिर पड़े ता फिर उसका 
खिन हा जावा था। किसी समय एक द्ध. घ्न्धा 
पर जाना चादिए उधर न जाकर भूल से नेः कौ 
हा धा । एक गाडी श्राने का शब्द सुनकर एकाएक 
डिग धरकं नाते कं बिलकुल -पास' पंच गया । बह 
रा ही ववाहता था कि इतने में एक तेरद-चैददद वपं कं 
सका विपद्‌ मँ पड़ते देख कट दैड्करं उसे रोका 
भय न खाय इसलिए रोकने का कार्णभी.उ्तसत 
। जघ गाडी भ्यागे निकल गरः तव . बह लड़का वृद्ध 
कर श्राप जिधर ` जा रदा -था चला गया ¡"उस श्रन्थ्‌ 
का देता सदय व्यवद्तार देखकर उसे बहुते -भाशौवाद , 
दि वालक उस भिखारी के श्रभदर वेश में देखकर उसकं. 
से घृणा करता श्री वृद्ध कं विपद क ब्रोर ध्यानन 
र चलता जाता श्रथवा उसके श्रासन्नसङकट ' पर दूर ही 
वैद भसं गिराकर चल देता ते इससे क्या वालक का 
पमभ्ता जावा} कमी नदी । उसके इसत साधोरण काम खे 


दूसरा, परिच्छद 1 ३ 


जा इतना बड़ा उपकार हुग्रा--्क श्रसदाय श्रसमथे मनुष्य, की 
ग्रासा द्ुदै-इसे कने . नही, खीकार करेगा १ देक भद्र 
नमलुण्य भी ठीक उसी समय उस रस्ते से जा रदे ये, बृद्ध.को नाले 
की तरफ जाति देखकर वेले-““अहा, यद .प्रभागा श्रन्धा भ्रमी 
जाल्ञे में गिरर जरूर भ्पना हाथ-पाँव तड खालेगा.। एक 
ख्य्क्ति ने परिहास करते हुए कदा ! “इस वृदे क मृद्यु.निकर श्रा 
पर्हुची (2 अन्धा बहुत वृद्ध होने के कारण .कान से कम सुनता 
था; इसी से उन लोगों फी वात उपे सुनाई न दी 1,उक्त वालक .ने 
छद न कहकर ध्न्धे कौ विपद से वचा ल्िया। इस तरह की 
कितनी ची घटनाय रोज्‌-योज श्रा छरती है 1 , उनकी गणना कोई 
कषां तक्र कर सकता है ? मनुष्यों छी सामान्य सहातुमूति शरैर 
सदय व्यवहार के अभाव से सेसार का क्रितना, वड़ा श्रनिष्ट दौ 
र्हा दसा भी केर निणैय नदी कर सकता, 
यद्द्‌ घटना वि्तेष चमत्कार-जनक् न होने पर भी तुम लोग 
दससे इतना जरूर समभ्पीगे कि दूसरे का दुःख देखकर केवत दया 
दिखलाने, श्रयवा व्याङल दोकर दो-एक वद. श्रौसू गिराने से 
कद्ध नहीं हेता, केवल मन दी मन मानना करने से कार्यं सिद्ध 
नही हेचा, काये को सफएठवा. कायै.करते दी में होती है । जिसे 
घुम मन में च्छा समन्तो, उसे, सेचते दी न्‌ रहे, उसका ज्यव- 
दार भी करो । भले-चुरे कामों का खाक .वुम्दारा भन्तःकरण ष्टी 
ड 1 अन्तःकरण वुन्दे च्छा -काम करने को लिण प्रेरणा करा 
र» किन्तु जृचुद्ध तुन्दे रोक .रखती है । घत्व जव तक ऊुचुदधि 
फे दयसे दूर न करोगे व्र तक्र तुमस्ते.एक.मी . रच्छ काम 


श्ट चरित्रगठन 1. 
होनें कीं कार श्राणा नदीं कर सकती । तुमं खाथत्यागकरज्या- 
व्यो सुजनता कौ श्रभ्यास करोगे व्ये-त्यां ङदुद्ध आप सं ध्रा 
दूर होत जायगी शरीर सुबुद्धि कौ कम हौः क्रम द्धि होगी ।. ` 
सुबुद्धि कौ शृद्धि होने पर ठुंम सचरित देकर भ्रपना सुजनता से. 
लोगों का- बहुत कुद्ध उपकार कर सकते हा! बहुत लेगेंका 

कथन है कि ““वह सुजनता दही किस काम कौ जिसका उदेश ` 
यच्छा नही 1" रेसे दही दयो कायदिकुंछ कामन 'क्ियाता 

केवल दया की ' चिन्ता करने से क्या फल ‰ ` । 


र न~ 


स्वाभाविक सहानुंभूति सुजनता का 
एका. अह्ध.ह ( 


भसभी समय में सुजनता का प्रकाश करना. थरसम्भत है ।.किन्त॒ यथायं, 
सहानुभूति रहने से समय-समय पर. सुजनता. का .्रकाश...किया जा, 
सता न १ (दन द द 
~. नवीन शरीर नच्तत्र नाम के दै ल्के एन्द्र न्स परीक्ता-दन क 
लिए सैयार हा रहय ।. नवीन दरिद्र फा-लद्का था इस कार्ण 
पर्ता. उत्तीर न होने से वहं श्मादृन्दे -न पद्‌ सकेगा 1 (नकत 
विपतेप धनवान्‌ का चालकता न था किन्तु नवीन की श्पेच्ता उसका, 
श्रवस्या, कुदः पनच्ी थो । इसी समयः दुर्मान्यवशा नवीनः के पिता 
का देदान्त हौ शया }रश्रपनी :घ्मागिनी- माता के वही एक मात्र 
सन्तान .वा । उसने श्र्नेमन मे सोचा-- “नै. इस समय पना 
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1 द्याडकर किसी काम कौ -खेज में फिल्गा. ते. श्रपरनी माता 
7 दादद्र-दुःख दुर न कर सकगा । इसलिए जि सरदः दोगा 
विशिक्षा परीता श्रवश्य दूँ गाः), इस प्रकार वद्द.मन द्री मन 
पेकट्प करके जान लड़ाकर परिश्रम करने लगा । "जत्र परीच्वा देने 
का समय वमीप प्रा पूरहुचा तव रस वालक नवीन ने परीन्ठाथैःधन 
रि लिए भ्रपनी माँ के पास जाक्रर रुपया सांगा । उसको माँ रान 
तगी । उसके पास पेसी एक भी वस्यु-न-धौ जे गिरवी -रकर 
कृ रुपया संग्रह कर सकती । वह ते केवल ध्रपने वालक कामुंद 
हेखकर ही श्रयन्त फष्ट से दिन काट रहौ थी 1 नवीन श्रपनी 
माता फो रोते देख फिर ऊख न चेला, वह चुपचाप श्रपने सेने 
फी षोएटरी मे जाकर श्रँसू बरसाने लगा ! इसी .समय नच्च ने 
च्ाकर देखा कि नवीन रोरहा ३ । रोने का कारण पूछने पर जव 
नचत्र का सव समाचार विदित हुश्राः तय चरसने कदा-- “भा 
नवीन, तुम इतने दौ फे लिए रो रहे-हा । वल्लो, दम तुम्हारे नाम 
से रुपया जमा कर भाते है 1» नक्तत्र ने ठोक समय पर नवीन फा- 
रपरा दात्त फर दिया । उसके वाद कद्ध समय चक नचत्र कं 
साथ नवीन की भेँट न दुई । नियत दिन में परीत्ता का फलाफल 
जानने के क्लिए सभौ विद्यालय में जाकर उपल्थिव दुर । प्रोपोम्नर ने 
परोक्ोत्तोणं विद्यार्थियों फे नाम .पट्कर सुनाये । -नवौन,ने परीदतो- 
त्तोगे दाकर सरकार से दाजषत्ति पाई ३ । म्ठय विश्नचिव्या्नय -कं 
प्रधान दात्र मे गिना जाता चा । प्रध्यापक्र लोग एक-सवर सै कहा 
करते घे फि नत्तत्र विश्वतिदयालय फे उत्तोर्यं दाना मे प्रथम हगा। 
किन्तु नच्त्रका नाम नहीं 1 नख- नेःनवीन का.नाम सुनकर 
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चड़-उन्नास से,उसका हाथ पक्रडकर श्रपनैःदृदय का.श्रानन्दं प्रर 
किया 1 मानों उसकी -छतक्नता मेँ ननीन को दोनो श्रं मे षु 
भर श्राये । प्रधान श्रध्यापरके ने यह मामला दैखक्रर कुतूल्तवश 

, नत्र फो एकान्त में बुललाकर पूच्ा--“!हइस वार परीन्ञा मे तुम्हारे 
उत्तोयं होने की पूरी. श्राशा थो, हम लोगों को पूरा विश्वास थाकि 
छम समे प्रथम हेगे । तुमने परीक्ता क्यों नही दी ? नकच्तच. ने 
कहा-““नवीन की श्रायिक श्रवसा श्रच्छी नही.है। सुमे मालुम 
द्ुश्ना कि रुपये को प्रभाव से वदे इस साल परीदान दे सकेगा शरैर 
उसके पास खर्च के लिए इतनी पूँजी :भी नदीं ज फिर वह ध्रागे 
पद सके। परीच्चा न.देने पर उसको पटना दाढ़्‌ देना पड़ेगा । 
नबीन की माता वड़े कष्ट से दिन चिता रही है. । बह वेचारी रुपया 
कहाँ पावेगी जे प्रपने पुत्र को पठृ्रेगी | नवीन के वापःका 
दैदान्त भी इसी वर्प हे गया है । सलिए देसे सद्भुट कं समय नवीन 
का सानन्त्ना देना ने बड़ा श्रावश्यक समा । इसी से मैने 
श्रपनी फो का-रुपया नवीन को ऋण. देर उसी कोनाम से 
जमा फर दिया, मेरे परोच्ठामें न जाने-का यहो कारथ.दुश्रा। 
मने यह सोचकर, कि मेरे.परीष्ठा मेन जाने की वाव सुनकर 
शायद नवीन रुपया न ज्ञे रौर सेरे पिता सुभपर नाराज्ञ ठं, परीका 
के पले किसी .से कुद नहीं कदा । जव मेरे पित्ता का सव समाचार 
विदित हुए तव चनहोनि वरह: रुपया. जो रने नवीन को - ण दिया 
था.चापस ज्ञेना-उचित न्ख स्का 17 श्रध्यापक नै नच्तत्र फ यह 
से ये वाते सुनकर नत्तज के ददार हदय की .श्रौर-उसके निःखाथ- 
माव फौ बहुव प्रशंसाक्रीः। . > = ˆ ˆ न 
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ष्ट व्थवहारम लेकलज्जा आदि कुसंस्कारो 
पर ध्यान न देना चाहिए 


पके ही कदा जा चुक्रा दै कि उस्न सुजनता से क्रो फल 
हीं जा व्यवहार मे न लाई जाय) सुजनता फी सार्थकता तभी 
गती ‰ जव उसका काम किया जाता र । इससे यह न समभन 
चिए कि मौखिक गिष्टाचारका कु प्रयोजन दी नदी । मौखिक 
दाता को एकदम खड्‌ ही न देना चार्दिए। क्योकि सव 
मय सुजनता का काम करने कौ श्रवश्यकतए नदीं . होती । 
पन लोकि जदं केवत दो एक मीढ वात से किसीका 
मम्मान करफे सौजन्य दिखलाना है वद मौन दो रहना या उससे 
वेरुद्ध वर्तव फरना उपहास का श्रथवा श्रसन्तोप का फारण होता 
| कार्यैमाच की सीमानिर्विष्ट है । किसी काम-की सीमापारकर 
नाना उचित मही । सीमा-उच्र्न से फल्ञ उलटा हा जाता है । 
मान्य ल्यक्ति फा भी श्रत्यधिक्र सम्भान दिखलाना -उसके क्षल्ना, 
दुःख श्ैपर प्रपमानक्षाकारण देता दै । लां ेङन ने -प्रपनी पुस्तक 
में एक जगद लिखा दै कि प्रमाण से प्रधिक्रःरिष्टता दिखलाने से 
लोगों. को ट्ेग हाने लगताईै भार विश्वास भी उठ जाता 
दै । इसी चरद जक उचित. उपकार श्रैषर विशोप सगौजन्य 
भ्रकाभा करने का प्रयोजन -ई वदां लोकलजनाऽसे.या श्नात्मगौरव-से 
अथवा किसी दूसरे द छुसंस्कार. फे कारण केवलःमैखिकन सुजनता 
दिग्बलाना ठीक नदीं । जाँ दैदिक चल्लः फो श्चावश्यकता है वहा 
चाचिफ शक्ति छु काम नहीं देती ! दस चातः की सत्यता 
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निम्नलिखित . एकः यथाथ - घटना के द्वारा भली भांति प्रकट 
हेती ₹ै। ५. ~ 
सन्‌ १८८९ ई० कं जाड का मैसम धा । फंस. कौ राजधानी 
पैरिस शहर कं राज-मार्गं से रात को एक श्नन्धा युद्ध मनुष्य दाथ 
मे-एक वीणा लिये धीरे-धोरे जा रहा था । वह बुदृषे फो कमजोरी 
धनौर भूख से श्रयन्त बिहु होकर धमे शदो मे पथिकं से भील 
सांगता फिरता था । वह सङ्गीत-विदया मेँ वड़ा द्वी निपुण धा 
किन्तु इस समय उसे यह साम्यै-नदीं थी कि गा-अजाकर. बह 
लोगों के चित्त का श्रपनी नार श्राकृष्ट -कर सके रात वहत 
बीती जा रही थी । राजमार्गं क्रमशः पथिको से शूल्य हश्राजा 
र्दाथा। 
बद्ध मन दी मन सेचने लगा--श्राज इस रात मे. मेरी 
रार कौन.दष्टि डालेमा ! कौन मेरी खबरं लेगा १ दे दिनिसेते 
कृद खाया -नंहीं 1 भ्राज राव में यदि कु खाने क न.मिल्ेगा-तेः 
मेरे प्राण न वचय । वह्‌ इस प्रकार सोचता दृश्या सड़क के किनारे 
चैठ गया । उसी समय तीन युवक उस रास्ते से कदी जा रदे ये.1 
वे तीनों भ्रच्छे कलशीत्त के थे शरैर गाने-बजाने-मं कशल घः क 
तीनो युवक उस वृद्ध फ हाथ में सितार देखकर उसफे पास, जा 
परहुचे घौर उस्र क्ा सारा वृत्तान्त सुनकर बड़ दुःखी हए । उन 
तीनो के हृदय में दया उमड़ श्राई । भरं से श्रु ` टपकनेः छे । 
पहला युवक वोला--माई, श्रान्ना, दम लाग इस चृ का कन्ये 
पर उठाकर श्रपने घर्‌ पर ल्े-चत्ते 1; ` 


कः धाम्योधिन्ते पञ्चिका से उदूःत । 
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- दूसरे ने कदा--यद ते वड़ो सहल वात दहै, चिन्तु डरे पर 
से जाकर इम लेग इसका कु विश्नेप उपकार न कर सकेगे। इम 
लगे क तकलीफ उठाकर भो जिसमे इका कु उपकार 
सो करना चादिए । ॥ 4 (ए 

तीसरे ने कहा-एक फाम करा, इसका जा व्यवसाय रै 
हम लोग श्राज उसी का प्रवलम्बन कर इसके साथ सहानुभूतिं 
प्रकट करे । इसका सितार ले स राजमामं मे इसी क्षी तरह गा- 
वजाकर हम लोग पथिको से कुद द्रन्य एकत्र करे शरीर इस वृद्ध 
क दै इसका दुख दूर करने कौ चेष्टा करें । 
दतीय युवक के मुंह से यह प्रस्ताव सुन पदला युवक बद्ध फे 
पास से सितार लेकर वजाने लगा । वद सितार वहत श्रच्ाः 
बजञामा जानत्ता धा। सितार का मधुर तव्द सुनकर क्रमशः पथिक्र 
कतोग वदाँ श्राकर जुटमे लगे। दूखरे युवक ने गाना शुरू फर दिया । 
उन दिनों वैरिस श्रमे जिन सध स्वदेशालुरागवर्धक गीते को लाग - 
प्धिक्र पसन्द करते थे, उसने उन्हीमे का एक गोत गाया। 
सुननेवलों ने खुश दा जिससे जे छुं वन पड़ा उन गाने-बजाने- 
चाल्तो को पुर्कार-सख्वरूप द्रव्य दिया । चास शनार से न गुशियां 
को निकट खपये चरसमे लगे ! दूसरे युवक फा गाना जव खतम 
श्रा तव तीसरा गाने लगा! इसका स्वर बहुतदी मीठा धा 1 
पथिकगण सुग्घ हकर सुनने लगे 1: इसका गाना समाप्त हाने षर - 
किर पथिकं ने कितने. दी रुपये पुरस्कार में -दिये । वह भूखा च्रद्ध 
भिखारी यद्व व्यापार देखकर चकित दाःगया 1: बह ` इतना विस्मित 
, द्रा कि कुच् वेलने तक की भी सामथ्ये उसे.न रदी ! जय .पयिक- 
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गण क्रमशः चज गये तब उन.तीनों युव, ने पथिका से.जे।-रपय 
पाये थेवेषृृद्धके हाथ में रख दिये । वृद्ध श्रानन्द धर .एृव्तवा 
से पुलकित हकर वनो युवकों फो दय से ध्राशरवाद देने लगा। 
जव वै जाने लगे तव चृद्ध ने डनकफे नाम पूष श्रौर कदा किम 
जर तक्र जोता.रहुगा, ईर के. निकट प्राना करने कं सम 
श्रापका नामरूगा शरीर श्राप लेग फी भला के लिए निश्ठल- 
माथ सै प्रविदिनद््रकी प्राथैना करेगा । 


प्रथम युवक ने श्रपना नाम वतलाया--विश्वास । 
-दृसरे ने कदा--मेरा नाम धैय ६ै। 4 
तीसरे ने कदा- मेया नामप्रेम ईै। 


` तदनन्तर तीनें युवक चते गये । द्ध के शरीर मे रामाच्च 
दा च्राया। उसने मन ही मन फां “मै विश्वास-शुन्य) धैवै- 
शुल्य प्रीर ईर तथा मवुष्यों फे प्रति प्रेमशून्य हषर चरां शरोर 
मारा मारां फिरता था; इन तीनों युवकों का शिष्ट व्यवहार देखकर 
श्राज मेरे हदय में विश्वास, वैय श्रीरप्रेम का.उदय षहा भाया। 
दर, तुम धन्य हे ! घन्य तुम्हारी दया ई !** ` 


¡ , - श्रय, तुम क्लोग प्रपने मन मे सोच सकते हे कि-वे तीनो युवक 
यदि :चृद्धकी दुर्दता पर केवल्ञःश्मँतू बदाकर -या.दे-एक मीठा 
चात फदकर चल देते ता उससे उस वृद्ध काक्या दपक्रार हेता १ 
पर उन .सीनां ने परोपकार को कार्तन्य मानकर आत्मनौर "या 
नेक-लल्वाः की तरप्‌. व्यान- न,दिया ¡ -यदि वे -गाने-बजाने मे 
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पयोच करते ता स्त्यांकर उस वृद्ध का इतना वडा पकार 
करं सकते! ` ~ ५ 
फक शरीर घटना कौ वात सुनाता दह1 एफ दिनि दप 
लाइन क रुष्करा स्टेशन मेँ जव रेलगाड़ी श्राफरर उदरी तथ रेल केः 
कितने दही यात्री उतरे! एक वृद्धा भी वहां उत्तर पड़ी 
उसके पासि एक गद्रर था जा वकज्न में कुद भारी धा।` उसने 
गाड़ी से गुर निकालकर बाहर लाने कौ वद्ुव फोशिश फी यर 
वहनल्ा सकी] इधर गाड़ी चलते काभी समय हौ गया, सुण्ड कोः 
शुण्ड यात्री लोग गाडी मेँ प्राकर वैठने लगे] बृद्धाने जव गुर 
बादर निकाल लाने का कोई उपायन देखा तव्र उन रेल फे कितनों 
हौ यात्रियों से गहर बाहर करदेनेके देतु विनती फो पर उस 
समय किसकी कीन सुनता दै । किसको धरार कैन दकूपात करता 
ई ? सव प्रपने-प्रपने कामे में खायैवश श्रन्धे हा रहे थे । किसी 
मै वृद्धा की विनती पर कान न दिया। बद्धा रेने लगी), तथापि 
किसी ने चस पर ध्यान न दिया । किन्तु उसके रोने-फलपने छौ 
यातत एक दूसरे मनुप्य ने दूर से सुनी । कृसिमवाज्ञार फे महाराज 
सुनीन्द्रचन्द्र नन्दी उस द्रन से फलकत्ते जा रदे थे! वे ध्रपनी 
„ गाडी से उतरकर तीसर श्रेणी फो गाडी मेँ जहाँ वद बुद्धया धी 
दैड़फर श्रये श्रीर्‌ जल्दी-जस्दौ उसका गहर उसके माथे परर 
दिया 1 तव्र-गाड़ी छूटने ्ी "पर थी, गाढ़ी. खूटने.को घंटी पहले 
हीं वन चुकी धी वेद्धा कं तक्ता प्रकाशा करने. केःपहले दी 
, लपककर श्नपनी गाड से जा चैट । ृद्धाञ्पनी गठरी माथे पर ले, 
 श्राखें के रासु पेखती हुदै, इक्ञवा प्रकाश करती हुई षर मदा- 


५2 चरित्रगरन । . 


गण करमशः चन्ञे गये, तथ उन तीनों युवकों ने.पथिको.सै-जे रुप 

पाये थेव वृद्धके दाथ में रख दिये । ब्रद्ध ्रानन्द श्रीर्‌ -छृत्तता, 
से पुलकित हाकर'तीनों युवकों के हदय से श्राशीर्वाद देने सगा 

जब वै जाने लगे तव वृद्ध ने दने नाम पृषे श्रीर कहा किम 

जब -तक जोता र्गा, ईर के. निकट प्ा्थैना करने के समय 
श्रापका नाम्रा शरीर श्राप लेगा कौ भलाई धो . लिए .निरश्छल- 
भाव से प्रतिदिन रर की प्राथैना करेगा 


प्रथम युवक ने श्रपना नाम वतक्ताया--विश्वास । 
दूसरे ने कदा-मेरा नाम धैय है| | 


॥ 


तीसरेने कदा--मेरानामप्रेमहै.1 ` ` !'` 


तदनन्तर तीनें युवक चले गये । वृद्ध के गरीर में रोषाच्च 
द प्राया । उसने मन हीं मन कदां “सै विश्वास-शुन्यः.चय- 
शून्य श्रौर ईर तथा मनुष्यों को प्रति प्रेमशूनेय होकर चाय धरार 
मार मारां फिर्ता था; इन तीनों युवकों फा शिष्ट व्यवहारं दंखक्रर 
राजे मेरे हदय में विश्चांख, चैयं शरीर प्रेम का उद्य षहा श्राया 
ईर, तुम धन्य हे !' घन्य 'वुम्हाते दया दै! 


 ; श्रय तुम लोगश्रपने मने सोच सकते.हा कि वे तीनो युवक 
यदि `वृद्ध को दुता पर कवलत सू वहार या .दे-एक मौरी 
चात कद्र चलत देते ता उससे उस वृद्ध काक्या पकार देता ! 
-पर उने ¦ तीनों ने .परोपक्रार फो कर्तव्य. मानकर शश्ात्मृतौरव "य 
लोक-लल्ना. की चर्‌, ध्यान न.दिथा.। यदिव गने-बनति म 
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कोच करते ता क्योंकर उस वृद्ध का इतना वड़ा उपकार 
कर सकते । 
एकर श्मीर घटना की वात सुनाता दहं । ए दिन -लूप- 
लाइन च शुष्का स्टेशन मेँ जव रेलगाड़ी श्राकर.उदरी तथ रेल फः 
कितते द्री यात्री उतरे। पफ ष्ृद्धा .भी- वहां उतर पड़! 
उसके पास एक गदरुर था जा वक्न में कुक भारी था । ` उसने 
गाडी से गदरुर निकालकर बादर लाने की वहत कोयिश फी पर 
चहमला सकी। इधर गाड़ी चलने काभी समय हा गया, सुण्ड फः 
शुण्ड यात्री ल्लोग गाड़ो मेँ श्राकर वैठने लगे । बद्धा ने जव गद्रर 
बाहर निकाल लाने का कोई उपायन देखा तव उन रेल के कितनों 
षी यात्रियों से गहर याहर कर देने कं हेतु विनती फौ पर उस 
समय किसकी कीन सुनता है 1 किसकी भ्रा कौन दकूपात करता 
ई ? सब श्पने-प्रपने कामे से स्वाथैवश श्रन्ये है रहै थे । किसी 
नेच्द्धा कौ विनती पर कान न दिया। बद्धा रोनेक्लगी। तथापि 
किसी ने उस पर ध्यान न दिया । किन्तु उसके रोने-फलपने फी 
बातत एक दृस्तरे मनुष्य ने दूर से सुनी । कृसिमवाज्ञार के मदाराज 
सुनीन्द्रचन्द्र नन्दी उसः टन से कल्तकत्तेजा ररेथे। वे श्रपनी 
, गाडी से उतरकर तीसरी श्रेणी कौ गादी मे जहाँ वह बुद्धया थौ 
दैड़कर प्राये शरैर जद्दी-जस्दी उ्तका गहर उसके माये पररख 
दिया 1 तव'गाड़ द्ूटने दी पर थी, गाड़ी. छूटने -कौ .ंटी पहले 
. ष्ठी यज चुक्री-ची; वे ब्धा के छृतन्नता ` प्रकाश करने केःपदलै-ही 
, लपककर परपनी गाने जा वैडे । वृद्ध ध्रपनी गठरी मधे प्र लं, 
पायें कं श्रौ पोती हई, छवज्ञडा प्रकाश करती हु-दर महा- 


५० चरित्रगठन । - 


गण क्रमशः चज्ञे गये. तथ उन तीनों युवकों ने पथिक से.जे रपे 

पाये थेवेचृद्धके दाध में रख दिये! वृद्ध प्रानन्द श्रीरर तन्त! 
से पुलकित हकर तीनो युवकों के हदय से श्याशीर्वाद देने लगा 

जव वै जाने लगे तव वृद्ध ने उनके नाम पृषे भीर काकि 

जय त्क जोत रर्हुगा, ईश्वर के. निकट प्राथेना, करने के समव, 
श्रापक्षा नाम गा श्चौर श्राप लेगा कौ भला के लिए निर्छत 
भाव्र से प्रतिदिन ह्र की प्राथैना फरगा। 


प्रथम युवक ने श्रपना नाम वतंललाया-- विश्वास । 


दूसरे ने कहा-मेरा नाम पै ई 1 


तीसरे ने कहा-मेरा नामप्रेम है । 6 


` तदनन्तर सीनें युवक चले गये । वृद्ध के शरीर मे रोमाच 
दा श्राया । उसने मन दी मन कदा ते विश्वास-शून्य धैय 
शय्य शरैर द्र तथा सुप्य के प्रति प्रेमशून्य शकर चों श्रोर 
मारा मारां फिरता था; इन तीनों युवकों का भि्ट व्य॑बदारं देखक्रर 
श्राज मेरे हृदय में विश्वास, धैथे ्रीरप्रेम का उदयां भ्राया| 
इर, तुम धन्य हा ए धन्य तुन्दते दया दै! , ` 


श्रव. तुम ज्ञोगश्रपने मन मे सोच सकतेम्दा कि वे तीनों युत्रक 
यदि बद्धक दुर्दशा पर केबलर्रासू वदाक्रर याम्दो-एक मीठी 
चात-कददकर चल देते ता उससे उस बद्ध का.क्या उपक्नार देता ? 
-षर उन : तीनो -ने परोपकार को कर्चन्य सानक्र श्रात्मगी(रख या 
सेाक-जलज्ञा. कौ वरप . ध्यानः न.दिया । -यदि वै -गाने-अजामे ˆ में 
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६ ७००९ णत्‌ मा ) ककरः पुकारे धे" देशी या विदेशो जा 
कोई उनसे मिलने. प्राता.था वद्‌ उनके साथ बातचीत करके सुग्ध 
द जादा था] एक वार राजनारायण वाव दरकोट के एक मधपायी 
पटना क साथ -तीन-घण्टो सैमी प्रधिकर समय तक सरिषुता- 
पूर्वक धैठकर बातचीत करते र्दे । उन्दने यद्धरी सोचकर ' इतनी 
देर तक उसके श्रसह्य प्रलाप-वाक्यों का सदन कियाकिन्निदाकर 
देने से शायद उसफे मनमे दुःख हैगा । धार्मिक, सामाजिक, 
श्र साहिय-सम्बन्धी ्रादि श्रनेक विपये मे फितनें ही के साथ 
उनको बादानुवाद करने का श्रवसर प्राप्त टुश्रा पर एेसी वात उनके 
द सै कभी न निकली जिसे सुनकर किसी फ हृदयमें चोट 
पर्हचत्तौ । कितने दी लोग समाज्ञोचना फे लिए उनक्रे पांस प्रस्थ 
भेनते थे ¡ जिसे प्रशंसा कै योग्य ममते धे उक्षकीो -सुक्तकण्ठ से 
प्रशंसा करते ये; श्रैर दोषों को शस मधुर भाव से दिखल्लतेथे 
जिससे किसी छो हृदय में जरा भी दुःख.न होत्रा था" वेजालोगेों 
छे साथ इस तरद का ज्यवद्दार करते येः उसका प्रधान फरण 
छलका स्वाभाविक्र विनय ही था | 


ध 


,( सीवनी ) 
जिनके श्रन्तःकरण मेँ विनय का-भाव्र नहीं है उनको सुजनसा 


अ्रस्वाभाविक हा पड़ती है। वै श्रधिक्र समय तक शिष्टाचार धे नियम 
षते रक्ता नरद कर सकते ! उनके कण्टस्यर, श्रखदिष्णता, -उद्ासौ- 
नत्ता,.भीर क्रोध-माव से.उनक्रौ बनावदी सुजनत्ता का.पता शीर 
क्षग , जाता -दै 1. बिद्रानों.ने क्या खी; क्या पुरुष, दानां शो-क 
लिट त्रितय को दी ; प्रधान. भूषय माना दै, श्लील परं भूपम्‌? 


९ 


५२ -चंरित्रगठन.। - 


राज फो वहुत-बहुव श्राशीरवाद.देती हई चली गई । आजकल ते 
कितने दी फुष्टं छास क युप्ाफ़र तप्र दज कौ गाड़ो के पास, 
जाने से.मी पसपेश कसते है, न्दे लोकलल्ना- मालूम हवी है. 
शरीर एक मैले-ङचैशने बलवाल श्रसदाय श्रध्ञा.के, माये पर गठन, 
टडाकर रख देने का नाम सुनकर "ते शायद नाक सिकोड़गिः 
दरिद्र लोगो कां स्पश करना मानों उन॑के लिए -महापाप ई । दस 
प्रकार दुखिों. से घृणा करने का कारण सवामाविक : सुजनता.का' 
श्रभाव्र; हृदयः की सङ्कर्णता परैर कुसस्कार ही रै. , 


# स्‌ 
~~~ 


॥ ॥ 


शिष्टाचार आन्तरिकःविनय का 
वाह्य लक्षणं हे । 


: “+ यद कहना; -त्रव्युक्ति'न होगी क्रि राजनारायण, वावू-का 
शिष्टाचार प्रादशेखरूप-था.। बाचु द्विजेत्द्रनाथ ठङ्घर ने कदा था 
कि उनके. सदश सजन श्रौर सुशील युके कोई दिखा नहीं देता। 
यथाथ. मे,सतपुरप.के;सभी गुण उनमें विद्यमान थे । रुग्ण हकर 
-जवःवे.शय्यागत हए ये तब. भी .उन्होने अपनी रिष्टता नाडो । 
जे जोग "उनसे ~ श्राशीर्वाद -लेने.के लिए उनके -पास्त जाते धे; 'उन 
लोगों से बे-विनयपूरवक.कते थे कि मै उठने-में श्रस्षमथैर्हरुदसीसे 
मं श्रापका श्रभिवादनडउटठकरनं करसका, याप मेरी शस पअरदिटता 
के चमा करगे .। इस अनन्यदुलम शिष्टाचार के कारण वे छरे-वड़े 
-सत्र. मनुष्यो ` के प्रिय ये ।- सादव्‌-लोग उन्दः -गुड -न्नाच्ड ` मैन 





दूसरा परिच्छेद । ५३ 


¦ { 6००१ गत्‌ पष्ठ ) करद्ठकर पुकारतेये | देशीयावदेशीजा 
कोई उनसे भिलने प्राता .या बहु उनके; साथ बातचीत करक युग्ध 
| दे जात चा । एक वार राजनारायण याचू द्ूफोर फं एक मश्चपायौ 
, गटर्म फे साध -तीन चण्टो से भी प्रधिक् समय तक सदहिष्ाता- 
, पूर्धक वैठकर चातव करते रहे । उन्दोमे यद्दी सोचकर इतनो 
। देर तक उसके रस्य प्रलाप-चाक्ष्यो का सदम कियाकिव्रिदाकर 
देने से शायद उस मनमें दुःख ष्ागा। धार्मिक, सामाजिक, 
श्रीर सादिय-सम्बन्धो प्रादि श्रनेक विषयों मै कितनी ही फेसाय 
उनफो बादानुबाद्‌ करमे का प्रवेसर प्राप्त दुश्ना पर एेसी वातत उनफे 
रुद से कभी न निकली जिते सुनकर किसी फं हृदय में चार 
पर्हुचती । कितने दी ज्लोग समालोचना फे लिए उनके पास पन्थ 
भजते थे । जिषे प्रशंसा के योग्य समते थे उसकी युक्तकषण्ठ सै 
प्रणंसा करते थे; श्रैर देषो को शस मधुर भाव से दिखल्लाते थे 
जिखसे किसी को हृदय मे ज॒रा भी दुःखख.नदहाताथा।वेजान्नोगों 
षे साथ इस तरद फा ज्यवहार करते ये उसका प्रधान कारण 
नका स्वाभाविक विनयी धा। ~ ^ ् 
( स लीवनी ) 
जिनके श्न्तःकरण. में विनय का भाव नहं ह उनक्रौ सुजनता 
श्रस्ामाचिकर है पडती ईै। वे ध्धिक समय चक्र शिष्टाचार कफे नियम 
को रन्ता नदीं कर सकते । उनके. कण्टस्वर, परसदिषएता, उद्ासी- 
नवा, .ननौर क्रोध-भाव से उन्नी धनाचटी सुजनता का, पता शीघ्र 
क्षम जाता -है।, विद्रानो.ने क्याखो, क्या पुरुप, दोनों दी के 
किए त्रिय कं : प्रधान भूप माना दै, श्शीलल"परं भूषणम्‌ 


हिषे 


५४ चरि्रगठन । 

सोने-चांदी कं भूषणं जैसे शरीर को बाहरी शाभा वृति हं वैते 
विनयरूपौ भूषणे मन के श्रलकरत कर उसकी शोभा वढ़ाता दै1. 
सुजनता या शिष्टाचार दसी विनयनधमम का ब्य ल्ण ₹। लिंसखका 
हदय दुर्विनीत हे वह कभो सुजनता प्रकाथा करने मे समथ 
नल दहागा। ॥ द" 


बाध्यवाधकभाव , . 


रेभरेन्ड वात्स किरली ने कदा दै कि “दम लोग जव जन्म 
लेते ह तमी से भ्रकेले रहकर श्रपनी रा नहीं कर सकते । जितने 
लामो के साथ दम रदत हं, उन लोगों से इमे शारीरिक, मानसिक 
कामां कं सम्पादनाय सद्दायता पाने कौ सवेदा श्मोवश्यकता रहती 
ट! इम लोग जां कपड़े पदनते है, वे दूसरे ही के वनीये है; जिस 
चर मे दम रहते हं उसे भी किसी दुसरे हौ ने बनाया दै । अन्य 
व्यक्ति दी हम लेगें-कं भोजन का पदाः संप्र करके रखता है| 
दूसरा का काम करके जैसे. दम लोग जीविका प्रात करते दै यैसेही 
दूसरे व्यक्ति भी हम लोगो का काम करकं, जीवन-निर्वाह करत 
हं । बाल्यावस्था. मे मां-वापं ही लाड्-प्यार से वच्चे कौ पालते-पोसते 
कं 1. वदनन्तर ज्यो वयां उच्र बदृती जाती दै त्ये्यां अन्यान्य 
व्यक्तियों की.सद्ायता दमाचश्यक्त देती है। धिना सहायक कं दम 
लोग एक दिन भी सुख से नदी रद सकते । विया सीखने कं लिए 
शिच्तक शेएर पाठशाला का प्रयोजन हेता. । वाणिञ्य-व्यवसाय मे 
विविष देशवासियों के साय व्यवहार करना पड़ता ई ५ श्रपने 


॥॥ 


६. + ++ "<+ । 


जातीय धर्म, समाज धीर रान-सियम के श्रनुकूल चलना हाता इ; 
सुख-दुख में स्वजन बन्धुगणें के साथ दप-शोक मनाने कौ श्राव- 
श्यकतायै पडती ई । इन्दी सव कारणों से हम लेग मेणा दी दूसरे 
का सद ताका फसते ह, श्रौर उससे सहायता पाने को श्राशा रखते 
ह| देश, कालल घौर पात्र के भेद से इस वाध्यवाधकमाव कौ हास- 
ब्रद्धि हाती ₹ । को व्यक्ति जव किसी विशेष कारण से किसी को 
द्रा विशोष उपकृत होता है तव वद व्यक्ति ्रपने उपकारी के 
` निकट श्रधिक वाध्यया णौ हाता है । परिचित हा चाहे ध्रप- 
रिचित, शचा श्रथवा मित्र, धनी ठा या दद्द्रः.पण्डिति्िया 
मूख, दम क्लेोग एक वात के लिए सवके निकट. सम भाव से ऋणी 
है1 उसी तरह श्रीर क्तोग भी इमारे निकट ठोक दसी वात फो देतु 
ऋणी ई । जा ण दम लोगों कं जन्म-काल से प्रारम्भ होकर उम्र 
फे साथ दी वदृता दै, उसी छण का नाम शिष्टाचार है । हम लोगे 
का इस ऋण से उद्धार पानेकौ सर्वदा चेष्टा करनी चादिए । जव 
` तक दम ज्ञोग शुद्ध हृदय से रिष्टाचार न करेगे तव तक छण फो 
भारसे दवे दौ रहेंगे ।'> वाध्यवाधकभाव फा भी शिष्टाचार के 
प्रन्तर्म॑त दी समम्हना चादिए । श 


तीसरा. परिच्छेद, 


द्रा भर कीन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे घनम्‌ ` 
न्याधितस्यौपधं पथ्यं नीरजस्य किमैषधैः'॥ १ ॥ "ˆ ' 
उपकृत प्रियं चक्तं फतु स्नेदमञ्छत्रिमम्‌ 1 ` ` न 
सज्जनानां सखभावोऽयं केनेन्दुः शिशिरीकृतः १ ।॥ २॥ , “ 
` उपकर्तुमप्रकाशं चनु न्यनष्वयाचिवं दातुम्‌ । ~ . ` ` 
` प्रभिसन्धातुं च रैः शतेषु कश्चिद्‌ निजानाततिः॥ ३ ॥ . . 
भावाध-- दरिद्र को घन देना चाहिए, धनवानों को धन देने से क्या 
फट } जो रोगी हे दसी क दवा दनी चादिषु नीरोग को श्चैपध देना 
नरथा 4॥ “ 
सवका उपकार करना, मधुर वचन बना, सव पर प्रेमनाव रखना, 
सञ्जनं का स्वाभाविक गुण दै । चन्द्रमा स्वभाव से ष्टी शीतर हे ॥ २ ॥. 
श्रप्रकट रूप से उपकार करना, श्रध्रितों पर छमा की चि रखना, कुष 
नर्मागनेपरभी दरिद्रं फो दान देना, शरैर सदूरणों के साय मीति करना 
सौमेंचिरटाष्टी कोद जानता ॥३॥ 


देहा" ` . 
मधुर वचन वो्लो सदा करो न मन ध्रभिमान! . 
` चमा दया मूले नदी जे चाहे कल्यान ॥ १॥। . 
` श्रम जनह पै साघु गन्‌ कर" दया-विस्तार । ४ 
निज.प्रकाश नरि देत वौ? चन्द्र ्वपच-प्रागार ॥२॥.. 


तीसरा परिच्डेद्‌ | ५७ 
. सदयप-दान 


` संपारमेंजान्ञेग इतना दान कररदै ई, ख्ष्ट फो चोटसे 
प्रपने दान क्रा सुयश चो न्रोर फैत्ार्दे्ु, प्रति सविवार्फोा 
भिखारियों फ फोलादल से ज सारा मघा यजने क्लगता दै, वह 
किप्त लिए? फमी-कमी छपे दुष पचो मे जो दान फा-वहुत वड़ा 
प्रशंसा-सुचक लेख देखने में श्राता है, इसका स्या प्रयोजन ? 
इससे ख्या दाता फी दया पूर्णरूप से प्रकट हेती रै ? यदि चष्ी 
सच दै, ती दादने दाय से भीख देने के समय यये हायभे लाटी 
क्यों १ याचको फो प्राथैना पूरी करते समय भिं टेदो करको 
कठोर चचन बेालने का दी क्या प्रयेजन ? तुम रूखे मन से, प्रसं 
लताल्ञ कर, क्रोध-पूर्वैक जे दान करते हा उस दान से क्या याचको. 
का मन प्रसन्न दाता दै? श्रप्रसनन-चित्त से जो. दान किया जाता द, 
उसे प्रहण कर याचक प्रसन्न नदीं दता, उसके हदय मे व्यथा 
देने लगती है | वद्ठ जौ खालकर दाता की छृतज्नवा प्रकाशर न्ट 
कर सकता 1 चद तुम्हारा धरणित दान म्रदेण करने के समय कव 
बम्दारा सदस्य जह, दया से मरौ हई प्ख शनैर मघुर मूर्तिं का 
 मनद्दौ मन ष्यान करके परम पिता परमेश्वर को निकट ठम्दारी मङ्खल- 
कामना करेगा ! हाँ, इतना निश्चय जाने कि वद भ्रपनी दखिद्रिता 
का वार-वार धिष्छारं देकर पुम्हारे क्रोध-सुचक रक्तनेत्र घ्चीर 
भयङ्कर मूति का चिर हृद्य में धारण अव्य फरेगा श्चौर ज-नव 
उम्दारे चच्रोपम वचने का उवे स्मरण होमा वव-वथ उसका भम्न 
¡ दृदयः कपि उदेगा । श्रव तुमं विचार सकते हो किन देनों 


ध्र चरित्रगटनः। . 


` प्रकार के दानों में श्रच्छा.कौनःदै.-यदिः तुम सा सुख पने क्र 
इच्छा रखते द, यदि. तुम दृखरे क मनो.मन्दिर मे विहार 
करना चाहते हा श्र सारे ससार को श्रपना. वंनाया.चाहतै हा ता 
श्रभिमान लयागकर विनय-सहित सीटी वात चलने का श्रभ्यास 
करो । मधुर वचन कं साथ दान कर्ने से दाताका पुण्य.बदृता.६ 
शरीर दान लेनेवात्त का भी मन, प्रसन्न हता रै । लुरप्यौ कं कि 
मधुर-भाषण एक व्रदद.प्रधान गुणः है जिसने संसार के सभी ला 
सन्तुष्टे हा सकते ईह, अतत्र. सनुष्य-माचच को प्रियन्मापौ हनि का 
प्रयन्न करना चाहिए । 


'प्रियवाक्षयप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः 1 
सस्मात्‌ श्रियें च वक्तव्यं वचने का दरिद्रता ॥ १॥ 

॥ । ` “ चाणक्य । ` ` 
देसी बेली वेलिए मन काश्चापाद्चाय। ` ` 
शरीरन को शीतल करै घाप शीतल हाय ॥-१॥ - 

` कागाकासेों लेत ई फोयल.का को देत। 

^ तुलसी मीठे वचन से जग अपने कर लेत ॥ 


जनाव इनादिम खाँ. काः नियम था कि जव तक वे भूखे 
सरतिथि का भोजन न्‌ कर;ल्ेते-धे-तव तक श्राप जल-स्पशाः तत्र 
म करते थे । एक, दिनः बरसात .कं यैसिम मे डी श्रधिक दे 

को .कारण .एक मौ. अतिधिःउनके यह .न श्राया। वे सारे दिन भूखे 
` रेषे 1 भ्रादिर शाम फो उन्होने. प्रतिथि- क हटकर से धाने." कं 
-देवु ्रषने सकरा को चात ओर भेजाःश्रीर खुद भी प्रतियि फ़ 


तीसरोः परिच्छद । ॥ ~ 


तलापा भें चाहर निकल कर इधर°धरं घूमने लगे) उन्दने देवा 
कि सामने एक श्रयन्व बद्ध, जिखके दादा फो वा्ञ चिलकल 
सपद ई, धृष्टि फी भटी मे पड्कर थरथर कोप रदा है । वे रस 
चृद्ध फे पास जाकर दया से द्रचित्त होकर चेते--““मदाशयः श्राप 
कृपा क्के ध्राज मेरे घर श्रार्तिथ्य श्रद्रण करे 1 वृद्ध प्रसन्नता- 
पूैक उनका निमन्त्रण स्वीकार कर उने घर गया । इनादिम स्न 
ऋ नैषकसें मे श्रतिथि का वड श्रादर से धैठने का श्रासन दिया, 
जव्र वह बुद्ध हाथ-्पाव धकर भ्रासन पर वैडा तथ वै नौक्षर उसके 
शरान माजन की सामप्री परासने लगे 1 जनाव इदम खँ खस 
श्मतिधि करे सामने भा खड़े दुष । जव सव्र सामप्रौ-परासीजा 
चुक्षो तेव वह वृद्ध भाजन करने लगा । किन्तु देश्वर के चिना 
धन्यचाद्‌ दिये, चिना ईश्वर का नाम स्मरथ किये उसे भजन करते 
देख श्नादिम घ्रत्यन्त क्रुद्ध हा उ श्चैर वेले- 


““तुन्दारा यद कैषा व्यवद्ार ई ? लिनक्रौ छपा से तुम्हें यह 
मधुर श्रन्न खाने केः मिला ३, तुम उन्हें धिना धन्यवाद दियेष्टी 
कृत्ते को तरह खाने लगे । तुममे ब्ध कोसी समभ नदी देख 
पडती 1" 


इतके उत्तर में बद्ध ने कष्टा“ नास्तिक 1 

उका दा उत्तर सुनकर इतरादिम का सर्वाङ्ग कोध से जज्ञ 
डा। उन्दोनि तुरन्त "से श्रषने घर से वार्‌ कर दिवा); तच 
इन्यात्तिप फे चदय मे देववा्ौ हुई“ शनोदिम ! भते लि्तक्ता 
यत्र-ूर्वक भन्न देकर इतनी वड़ो उग्र वक यचा रव ई सुभ उसे 


६० - चरित्रगठन । 
घड़ी भर भी श्रपने यहाँ न उदरा सकत श्रौर तुमने - सकं ; साष 
इतनी '्ृणा कौ । वह नास्तिक था, एतदथ तुमने ` दान -से भ्पना 
हाथ-क्यो खीचा १ ८ 

इ्रादिम भपनी भूल समकर पद्ताने ले । 

( वासावेधिनौ पत्रिका ) ` | 

वहुतं कौ यद धारणा है कि जिसको मँ दान दुगा उससे दौ 
वात कदने का भौ सेरा श्रधिकार दै । पर यह वात ठीक नदीं । जव 
हम दान करने चले डं तव शिष्टाचार की वात क्यों भूलगे १ दसि 
के धन देने दमौर भूखे को श्रनदान करने के लिए जाकर यदि वुम्दार 
हृदय ने कठारता धारण को श्रथवा दुखियों का दुःख देखकर ठु 
उत्तेजना-वश तत्काल दान फरके पदे पद्ताने लगे ता एेसे दान से 
दान न करना दी घच्छा है । जे दान दया-पूरवक नदीं किया जाता। 
उससे कोई मदन्व प्रकट नहीं दाता वरन्‌ नीचता ठा प्रकट दराती 
है । इसक्तिए तुम ज कुद किसी को .दान.दै, प्रसन्न मनः से दे 
दान फरने कं समय विनय कामी स्मरण रक्खा। 


~-------- 


£ ४6 ए = ©` [*५ 

॥ दया से बढ़कर कोईं.धम नही 
जिसके हृदय में दया नदी, वह -मदष्या क समाज म रहने 
योग्य नहं दै दूसरे का दुःख दूर. करने की श्नार जिसके चित्त 
की-भवरत्ति नदी दै, दूसरे कौ आलें मं रीस देख जिसकी श्रोखें 
मेँ सू न भर श्राय, दुसरे की.विपद देख जिसका हदय दुःख खं 


तीसरा परिच्छेद ! ६१ 


उयाङ्कल्न न हा उठा पैसे कटार हदय फे मनुष्य; देसे स्वाथैपरायण, 
पैसे समाज के कोटे जन-षण्डल्ली , से जितनी दी दूर श्रलगःरहें 
उतना दी च्छा है) 


कितने द्री रसे ज्ञानगर्धि वृथाभिमानौ ई जो देश, काल श्रैर 
पार का विचार करके दया या सुजनता दिखललते ई । लोगों मेँ 
पीछे उनको निन्दा दाने लगती है, उनके निमेल चरित्र ध्मौर पवित्र 
नाम में कलङ्क लग जाता दै, उनका उव मस्तकं सुक जाता दै, 
शरीर उनके हदय में श्रशान्ति छा जाती ₹ै। 


जो देश, कालल घैषर पात्र का व्रिचार कफे दया या सुजनता 
दिखललाते ई वे इस भय से सर्वेदा शङ्कित रदते ह कि पीदे फी 
कतोग हमार निन्दा न करर, हमारे निर्मल चरित धर पनि यशमें 
कदी फलू न लग जाय, दमारा उन्नत मस्तक नीचे कीश्रोर न 
सुक जाय । वे जो कुद करते दँ यश पाने के लिए } जिस फतंन्य- 
पालन मेँ छन्द यश पाने को भ्राशान हगौ चसे वे क्यों करेगे १ 
किसी कङ्काल को प्रपने दाथ से एक सुद्र अन्न देते चक्तवे चारों 
श्नार एक यार चकित नेर से देखकर उसी घड़ी श्रन्तर्घान ह जार्यै । 
भूखे फा ण्ण मुदरी प्रन्न देना वे यशस्कर नदीं खमम््ते श्सी सं 
उन्होने विना उसे कृ दिये चिप रहने ही मेँ श्रपेना वड्प्पन 
समभा 1 रास्ते मे कोई दोटे क्त का मठुप्य भसरह्ाय घवस्या में 
गिरा पड़ा दै, उसकी सदायता करना ता दूर को चात ई चन्दे 
'इसकं साथ वात फरने, उसकं दुत का दाल पूषन में घटी ला 
हे ष्राती ई मानो पेसाद्यादा काम करने.से तमो मे उनका 


६२ ` चरित्रगठन. 
सम्मान घट जायगा । उन -लोग वैव कफ समभगे । इसी पेषे 
वेचारे मर्यादा के सागर एसा निन्दित कर्म - करना नदीं ` चाहतै। 
यह न समभ्ना चादिए कि इन ल्ग मे सत्र निर्दय ही दैति 
इन लोगों मे कितनों ही के हृद्य मे दया का वीज श्रवश्य है किन्तु 
वह वीज श्रभिमानवश श्ङकरित ठाने नदीं पाता ¡जो सङ्कट में पड़ा 
उसे उससे द्युडाना, दरिद्रो कौ पणकटी मेँ प्रवेश कर प्यास. 
मरते हुए किसी व्यक्ति के सुखे कण्ठ में एक चुल्ल जल डालना शरयता 
उसके साथ सद्दानुमूति प्रकट करके उसके रसू पर श्रा बरसाना 
जो मनुष्य दुर्भि से पीडित हकर श्रनाथ की तरह धरती पर "तेरा 
पडा है उस श्चचेतन श्रसिचर्मावरिष्ट मरणेन्युल.दीन मलुप्यं कं 
सद मे श्र डालना कदापि निन्दि कर्मं नदीः है; पैसे कामःकरने- 
चाले.फौ निन्दा न होकर सर्वे प्रशंसा दी होती दै वल्कि -इस 
दयालुता के कारण ज्ञोग उसे दयाः का .प्रवतार'मान सको पूजा 
करने. षो तु स्वतः प्रदत्त देते ई । किन्तु-दा 'दुभग्य, रभिमान 
भ्नीर लोकलल्ना का भय.कलोरगोःको देसे काम करने से रोका दै । 
इसेःकुसंस्कार के , सिवा: शीर क्या कद, सकते है १. जैसे को 
पादम विशेष उपकार करे किसी श्रसंहाय' कं भग्न हृदय का 
प्रसन्न करता ३ वैषेदी उसे चादिए कि सक्क्भके मागम सामाजिक 
दानिकर -कुधल्कार-कण्टकता कां संमावेशः न होने दे. मानलो 
किसी कारण से दया के श्रधीन दाकर दम एक च्छा काम करनं 
कोलिण उद्यत इए पर लोक-लल्ना वा सभाज-निन्दा के भय सै म 
उसे करम सके । दय को वाव हृदय मेदौ विल्लोन हा गद. 
प्रकार निर्दय घौरः परशिष्ट-व्यवदर कते वाः; सोचकर ` म ल्ग 


तीस. परिच्छेद । द 


मन हौ .मन श्रपने का वारवार धिकारते ई सही, किन्तु गिष्टताफा 
` काम भ्रा षडुने पर उसे. पूरा नदी" करते । उस समय ॒पश्वात्ताप 
-की.चात.बिलकुल भूत्त जाते है । „ 


~~~ 


द्या के ऋतार.. , 
हम लोगों मे दया गुण से भूषित कितने दी व्यक्तियों ने मान्‌- 
भूमि का सुख उञ्ञ किया 1 किठनं दी "ने सत्कम्म मे-घ्रतेर्य 
, दान देकर श्रपनी उदारता दिखल्लाई्‌ रई । निःखा्थे दान क चल्लसै 
कितने दी दम लोगों में प्रातःस्मरणीय है गये ह| किन्तु दयावरतार 
कदने से विद्यासागर महाशय का ही बोध क्यों हातारै यदर्य 
नही कद्‌ सकता । यैपटलेग न्दं जैसा कु समभे पर देशवतियें 
क्ते निकर विद्यान्नागर्मदाशय दया फ. प्रवतार ही कहाकर चिभोष 
परिचित हं ¦ खदेश-वासियों फे समीप उनको दया का.नवीन परि- 
वयन. देना हागा ] उनफे जीवनचरित मे पाटकगणों ने उनको 
श्रसीम देया क प्रनेक वृत्तान्त पटे ही देगे.। उनकी. दया. केवन्त 
-अपत्नीःहौ जावि पर न दौर. सव पर सरमान.धी । फास मे जाकर 
निवास करने फे समय वेंगला के प्रसिद्ध फवि माइकल मधुसृदन दत्त 
नै विपदुप्रस्त देकर जय भ्रपने स्वदेशीय बन्धु-वान्धवों से सदावता 
पाने-की प्राश. छोड दी तध भी.उनके दय में एक व्य्तिसे 
सादाय्य मिलने को प्रशा .जाप्रत थी-1.यदि उस व्यक्ति सौ. सदा 
यत्ता से उन्दं बध्वित हाना पडता ते मेवनाद्-वंघ श्चर जअनाङ्घना 
फं कवि का.अाज क्रोई.नाम-तक् न जानदा | सारो निराशां छन्द 


नै 


-चरित्रगठन |. ` 


यदी एक भरोसा था-कि त्रिद्यांसागर महाशयः श्रभी वङ्गदेश > 
वियमान ह उनसे ्रवश्य ही सहायता :मि्ेगौ 1; माश्छेल् ऽन 
दया के.श्रवतार दी करके जानते थे । जव उन्दने श्रपनी राका 
कोई उपाय न देखा वव वे दथा के श्रवतार विधासागर महाशय कं 
शरणापन्न हुए । कहना न हागा, शीघ्र टी उनक्रा ्मभीष्ट सिद्ध 
हुश्रा । उन्होने विपद्‌ के पञ्ञे से दुरकारा पाया । विद्यासागर 
-मदाशय- ने श्रपनेः सुख को तुच्छ सममकर परापकारबरतमें दी 
अपने: जीवनं का उत्सर्मःकर दिया था । वे श्रपने हाथ से दीन 
दुखियों को श्रौसं के श्रषु पडते थे । शोकार्तं को प्राश्चासन, 
भयातं के श्रभय, भूखें का अन्न, निराश्रयः के घ्नाश्रय, रोगी को 
शरौपव श्रीर्‌ द्रिद्रिकोा धन देते थे। जे ख्यं दीन जनों क घरं जा- 
जाक्रर.उनक्षो खोज-खवर क्ते .थे.उन्दे कोई क्योंकर देया का 
परवतार्‌ न मानेगा १. सन्‌ १८६७ ई० के घेर दुरभिं्त क समय जव 
शण्ड कं शुण्ड लाखें ली-पुरुपं खजन-समाज से रदित हकर धनन 
क प्रभाव से घर द्वाड्करपेट को-श्राग से व्याङ्कल ह पागल. को 
तरह यच्रःतत्र धूमने लगे ये, जव श्रसंख्य नर-नारियेों, फी कङ्गा 
मूतिये. से राजमागःभर गया धाजव शषा प्रजन, दा घनन" क 

कर कितने ही , निरादारौ काल-कवलित हारे थे, उस समय 
-दयाववार वियासागर ने दी बहुत धन खच करे बड़ ही उत्साह 

के साथ म्नन्नदान करे त्र इस प्राय-संद सी दुरित के निवारणाय 
-सरकार कौ दृष्टि प्राकर्पित कर लाखा नर-नारिये के प्राण घचाये । 

भारत देश फेः प्रत्येक खान में यदि विदयातागर कं समान एक-एक 

व्यक्ति जन्म म्रहण.करते ता उस ' करालः रका का प्राप वहुद 


सीतरा-परिच्डदये ६५ 


लोगों के सताने न पाता 1 दृसरे का दुःख देखकर जिनका हृदय 
दरषित द -दटवा चा, जिनक्तौ श्राया सें ग्रसु ` उमद्‌ भति "ये, 
समाज ने लिसे भपय कर रक्खा-था उसेसमएज के सुकरूट देकर 
भी जिन्हे श्मादर-पू्वक प्रश्रय दिया.धा श्रव ठुम्दौं के, वे दया 
को श्रवतारथे या नदीं १ तुमज्लोग इस श्रादर्शुरुप का जीवन- 
चरित षदो श्नीर उनके पविच्र चरित्र से शिक्ता प्रहण-कर श्रपने 
ह्रदय फे! दया सै पलङ्कत करा । जव तुम्दारे हदय मे दया का 
प्रवाह प्रचादित द्ागा तव्र तुम सारे संसार फो रप धीन कर 
लेगे। ‡ ~ 


५ 


त्तमा ओर सदय व्यवहार से लोगं शश्र 
कोभी अपने वश मे कर सकते. 


ष्बीन राज्य में किसी समय राजधानी से दूर एकसानमे 
कु प्रजा बिद्रोदी दे उठी । चीन कं बादशाह मन्त्रयां कःसाथं 
लेकर विद्रोदियो के दवाने वज्ञे । उन्दँ स्वयं उपस्थित हेते देख 
विद्रोदियें ने तुरन्त श्रपना श्रपराध स्वाकार कर लिया । चिद्रोह का 
संवाद पाकर वदशादह्‌ ने यदह कर्कर यात्राषोथी कि विद्र 
दिये-का नाश कर्कं द्द रौद गाः .दस कारण सच मन्त्री साचे 
लगे कि बादशाह इस समय विद्रोदियें के लिए ज्ञरूर कोषैःकटठेर 
दण्ड कौ, प्राज्ञा देगेः। किन्तु वादशा नेन लेन कषा. श्रपराध 
एफदम चमा फर दिया द्यौर्‌ कितने दी फे सथ सुजनता का-भी 


ध्‌ चरितिगठन 1; | 
ज्यवहार किया 1 उनका दैसा -दथायुक्त व्यवहार देखकर मन्विगंप ` 
ड़ ठी निस्मित हुए । यहाँ तक कि प्रधान मन्तीने क्त्य देकर, 
सम्राट्‌ को प्रतिज्ञा कौ वात स्मरण दिल्लाकर कदा--““क्या. राप 
इन विद्रोहियों का विनाश न फर ? चलने कं समय आपने क्या 
प्रतिक्ञाकीथी ? श्रभी इन ज्लोगों पर इस प्रकार संदय व्यवहार 
करने से कया प्रापक सत्य की रक्ता हेती है १, सम्राद्‌ ने युत्तकरा- 
कर कदा-“^सेरा कथन सत्य हृश्ा 1 नि शनरु-नोश करने को वात 
कष्ठी यी, देखे यद मेरा एक भी शतु नही; रवे सभी मेरे मित्र 
हा गये द» मतल्लव यह किजा काम श्रल-शलोंको द्वारा सिद्ध 
नदौ हाता वह कोमल व्यवद्दार से शीघ्र दी सिद्ध दहा जाता है 

लुम्दारा कोद पड़ेसी यदि दुर्जन हैते उसके साथ तुम 
सर्वदा सदय व्यवहार करो, उसके;सभी -त्रपकारां का भूलकर 
उसके दुःख को दिनों म उसको.सहायता करो, वह. भले ही तुन्दारं . 
साथ शत्रुता करे पर तुम उसके साच दमेशा मित्र क्रा सा च्यव 
हार करो । कुच दिने मेः वह श्राप दही श्राप जन्नत दक्र प्नपना 
स्वभाव बदलकर तुम्हारे -साथ सच्चो मिता करने लग जायगा । 
धीरे-धीरे उसका कडार हृदयः कोमलता धारणं करेगा, दिन-दिन 
उसे उद्धत भाव का हास हापा श्नीर दसका कटार कण्टस्वर 
क्रमशः मधुवर्णा करने लगेगा । व्यवहार के -दापसे सैसै श्रपना 
आदमी पराया हा जाता दै चैसेदी व्यवदारशाण से कटर श्रु भी 
मित्र चन जाताङहै। ` ' 

चुम लैगें ने क्या कमी वैष्णवों फे शितेमथि महासा नित्या- | 
नेन्द देव को श्रसीम चमा, उदारता, मघुर मापण शरीर देव-दुलंम . 
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प्रेम की-वात "नदीं सुनी 2 ? -वद्ग.कं श्रति प्रसिद्ध. दुर्दान्त डाद्र 
जगाई शरीर मधाई देनो भादयों ने नियानन्दजी फो प्रमरुण -से 
युग्य हकर घड़ी भर में ही श्रषने दुष्ट स्वभाव फा वदल.डाल्ला । 
उन दुष्ट डाङ्घें ने डी निर्देयता फे साथ ठन पर प्रखप्रहार फर 
चन्द उथिराक्त फर डाला था । किन्तु चमासागर प्रमिक निताई ने 
जय, प्रसन्न-मन से श्रादरपूरवैक उन टाकुभ्ें कोए क्षपककर गले से 
ल्षगायया तव उनके इस कोमल ज्यवदार से उन डाङ्कत्रं फा वजवत्‌ 
करर हृदय पानी-पानी दहा गया । देखा, महात्मा कं कणिक संग 
से बह प्रशान्त, इुश्शोल, असाधु प्रीर मचुप्यें का.परम शच 
डाक कैसा धीर, शौक, सुजन श्चीर संसार क्रा बन्घु बन गया |, 


नौकरों के साथ केसा व्यवहार ' " " 
करना उचित हे 


कितने दी जोग यद समभे ईह कि नौकरा.कं साध शिष्टाचार 

या सद्य ज्यवद्ार करने से वे.खेच्छाचारी श्रौर वेग्रदव्र हा.जाते, 
हं ¡ जिनो रुपया देकर दमने-्रपने श्राराम के -लिए रक्खा है 
उनके साथ शिष्टाचार का वर्ताव कौस १ उनका चाल-चलन.्रच्छा 
नहेगाया वे श्रपना काम अच्छी तरद न'करेगे.ता उन्हें श्रवश्य 
दण्ड दने । बहुत जगह प्रायः लोग नौकरों के साथ एेसाद -ज्यव- 
द्वार करिया करते दै । सत्पात्र नैकरों फे साय भी वे वैसाही.वर्ताव 
ग्खते ई जैसा किं एक श्रि, चेर, वञ्चक भूय. के, पाथ | वै 
नौकां के श्रोर ज देखेगे चथ कड़-दी टट से, नौके फो लि 


चाररत्रग्रटन ।:.-. 


उनको सै इमेशा चंद्री दी रहेगी । "नौकां के साध सघुर-मापणः 
करना मानों वे श्रपनी लघुता सममते ईः। नीकरों परःदयां दिखः 
लानाःमानें उनके लिए महापाप है । यहाँ तक कि वे श्रपनां रोव" 
जमाने के लिए निरपराथौ नौकर को भी फेठोर वचन कदनेया ` 
उनके ताडन करने मे परम पुरुपाथे सममते दँ ।› क्या, नीकरो कं ' 
साथ एसा निर्दय ` ग्रौर करोर .व्यवहार -करने से उनका मदत , 
वृता है ? कमी नदीं । ब्रर्कर देना करने से फल `उलटा द्वी होता 
दै । एेसे दुर्विनीत मालिक पर नकरों-की भक्ति, श्रद्धा श्रौर ममा! 
का'हास हौ जाता दैः चीर वै श्रपमानित थत्यगण श्रपने श्रपमान. 
फाःबदला चुकाने के लिए मालिक के विरुद्ध मातिरर्माति के पड. 
यन्त रचा करते ई । रओगरेनना मे खजाति-व्सलवा यहाँ तक प्रवल 
दै कि परस्पर.एक-दूसरे .पर ्रजुराग श्रौर सदालुभूति प्रकट करते 
है । श्रपनी जातिं को वे कभी निन्य नदीं सममंते मती से आरी 
श्मपराध द्ध जाने पर भी वै श्रपने सजातीय भ्रत्य का कटर दण्ड 
देना उचित नदीं समभते । किन्तु हमारे देश में लोगं वात्त-बत्त मं । 
निजातीय हौ चाहे सजातीय, नोकरनौकरानियों का तिरस्कार करत 
है श्रीर; कमी-कभी . चपेटाघात सेमी -उनक्री ' सवर ्ेते ई ।' 
मालिको.फे प्रगिष्ट व्यवहारसे ही नकरः का स्वभाव करमशः 
निगड़ जाता. है ःप्रीर वेःभी -्रपने ` मालिको ' केः साथ सिपे-िपे 
प्रशि्टता का काम करने लग.जाते ह: ८ ˆ ` 

स्वर्गीय मृदेव -सुखापाध्यांय महाशय कँ -सांथ ` किसी" एक 
सञ्जनं लीनंःव्यक्तिःका- घनिष ` परिचय था; वे ल्ग से कदा 
करते थे कि-उनके यहाँ के रीकर : मायः. कभी ` कुद चेरी नहीं - 
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करते । सपया-वैसा, -या गहना जव कभी कदं पड़ा प्राते थे तव 
भट वे माक्िक के सामने लाकर रख देते धे। एकर दिन. उनकी 
गृदिणौ उनसे कट्‌ रदी धी“ समती द्र कि- नौकर: लोग 
चाल्ञफे।. को श्नपेच्छा भी भ्रधिक्र द्या-पाचर ह । लढ्फे बरावर .दमारे. 
श्रापकते पास रहते ह, वे जव.जेा ष्वादते ई,. पाते ई । हम लोग 
चरावर न्ह सुखी रखने फो चे्ा करते द । वे जव वीमार हते शं - 
तव हम उनके पास से उठना तक नदीं वादवीं ] सीकर चौमार 
दाने पर कष्ट फे मारे श्रधीर. होकर जव वाप-वाप फ्ठकर विघ्लाता 
है तवर उसके सनाथं मां-बाप धेड हौ उसके पास श्राते ई १ उस 
- समय उसके साथ इमीं सेगों को माँ-वाप कासा ध्राचरण क्ररना 
चादिए । नकर पर्‌ परा विश्वास देने पर तुम बहुत खुश होते 
दो ता उसे संन्दूक्‌ की कृखी सौपते ह, किन्तु वह वुम्दारौ दया 
फे रासे पपन प्राण तक्र फो वुम्दँ सौप देता ₹ै। 
सखपाध्याय महाशय के घर मे नकर का काम टा था. । 
सव प्रपने-श्नपने निर्दिष्ट कामें फो बड़ी सुवराई से किया करते धे 4. 
उनम जव कमी कोर वीमार दावा या श्रथवा छुदधौ .लेकर चर 
जाता था तव उसका काम दूसरे नौकर अपनी -खुशी से,श्रापल, - 
मे धोडा-योडा करक वाट लेते धे; उसे लिए खासकर दूसरे ` 
: नौकर रखने की जरूरत नदी पदृती घी । चटी, का वेतन -नीकरें 
फा नदीं काटा जाता था] बीमार. हेः पर -दवाकश्चैर पथ्य: ° - 
पानौ फे लिष नैकर को मालिक कौर से. सूर्य मिवा था । 
भ्रपने, नौकर "के वे कमी „ सैरात -ओओीपधालय मेः नह -जाने 
देते थै । उनके -यद "णक भी नौकर चोर भरथवाभमिथ्याबादी नः 
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था। श्रषने मालिक कं साथ नैकर सर्वदा निश्छल- व्यवहा 
रखते घे । 

जिनकी श्रवस्या एेसी नदीं है जा.किसी का विशोप-दपका 
कर सकं, उन्दं इतना ता ज्ञषर चादिए कि दे मीठी वतेः वतक 
ही दृस्रे को प्माप्यायित करं } “वचने क्ति दरिद्रता. ,, 


४ 


स्वामित्व 

किसी जङ्गल में चिडौमार ने प्नियें का फंसाने कु लिए जा 
पौलाकर चावल बिखर दिये । चावल चुगने के लिए कितने द 
कचृतर उस , जाल कं भीतर जाकर वटे मरार उसमे फंस गयं ¡ ज 
उसमें से निकलने का कोद उपाय न देखा तव वे कवरूतर जाह्न क्तकः 
उड़े । उन कुतं के प्रधान चित्रभ्ीव अपने श्रा्रितें कोा.निपद २ 
छुडाने फी इच्छा से श्रपने मित्र हिरण्यक नाम -चृहेके पास गया 

देनो मित्रो में परस्पर्‌ प्रिय-सम्भाषण, दने के. वादं बह चूदा 
चिच्रमौव के सम्मुख श्राया प्रर ऊुड.देर विस्मित. दे कछ न 
वाल्ला; सतः पदः उसने पृद्ा--“भमित्र).य॒र्द-क्या १. ` 

चिचप्रीव-“*यह हम क्षामा. विना विचारे काम करने का 
फल दै । यदह सुनकर दिरण्यृ;-चि्रद्रौव को . बनधन काटने फं] 
उदयत हुश्रां । तच्च चिच्रग्रीव ` मे कहा-- “नित, रेला न करो, पक्त 
इन श्राधितें का बन्धन. काटकर्‌ इनक प्राण-रष्ा करा, पौ मेरा 
चन्धन कटा । ६ 





। तीसरा-परिच्छेद । ७१ 
~ हिरण्यक मे कहा--मेरे दातः कमज्नोर ई, ` युभमे इतनी 
शक्ति मही जे सवका बन्धन काट सकं । प्रतएव म पहले वुम्दीस 
चन्धन काटकर'यथासाध्य शरीरां का भी बन्धन काटमाः) इन सवे 
का बन्धन काटते-फाटते मेरे दात विलं टट जा्येग तव फिर 
वुम्दाय वन्न कसे कादं गा। < {८ 
चित्रग्रीव--मित्र, यह वात तुमने सच कदी ह । किन्दु पले 
जां तक तुमसे हा सके इन्दीं का बन्धन काटो, ओ किसी "तरद 
श्रपने श्रातं का दुःख नहीं देख.सकता । ये कवृूतर विना द्र्य 
चौ मेरे धाथित चने दई । रतप अपना प्राण गकर भी इनकी 
रक्ता.फरना मेरा धर्मं है 17 
यदह सुन दिरण्यक श्रानन्द से पुलकित देकर वाला-+“सित्र 
चुम धन्य दा । भ्ाश्रितां पर जैसा तुम्दारा बात्सल्य-पेम चै, उस 
"सुग से तता तुम सीन जुबन का श्रायिपत्य पाने यैष्य हा 1? यद्‌ 
ककर उखमे सव कवूतरां के बन्धन कार डते । 
सीकसें के साय मालिक को जैसा शिष्ट ज्यवदार करना उचित 
` द, वसेद श्चाश्रयदाता फो श्रपने श्राध्ितों फे साय करना चादिए। 
यदे संमभकर कि ये दमारे श्राश्नित दं इनके साथमजो चेमे 
व्यवहार करेगे, यथेच्छं प्राचरणं करना बड़ा द प्रतुचित ₹। जै 
'-सम्दास रह देखकर धैय धारण किये रहता दै; जो वुम्दारे दित- 
` साघन के किण प्राण तक देना चाढता है; जिनको श्राश्रय दैनं दी 
के -कार तुम्हासो प्रभुता सार्थक दा रदी दै, उन प्राशिता की रखा 
करना हो तुम्हा परम धर्मं है । श्याधितगणों की रदा फरना रसा 


भ्ावरयक द वैसा द्री उनके दोषां का साधन करना मी न्यायंसेगत 
द्व 
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हे ।-श्राश्ित कई श्रपराध करता उसक्र-दणड देना भलुचित नरी 
रै किन्तु निष्कारण ब्ाश्रितं को सताना महापाप दै 1 प्राजक ` 
प्मास्मामिमान श्रीर्‌ खाथैपरता की मात्रा इतनी बद है कि बात-वत 
ने .्ाभ्रितगण सताये जाते द. 1 अपराध करोई"करे पर.सज्ञा परवेग 
अधीन व्यक्ति दी. श्रितं के सत्‌; कायै पर उपयुक्तं शासन 
शरार सस्कारयै पर पुरस्कार इन देनो का उचित रीति से प्रयुक्त होति, 
ता बहुत दी कम देखने मे. भ्राता है । जे प्रभु शक्तिसम्पन्न श्र 
उदारता ई, वे. श्मपते श्राभितें का, वे किसी श्चवस्ा मे श्यो न 
हां, संकट से बचाने के लिए श्रपनी जान तक कौ कुद परवा न्दी 
करते! जिस नीति श्रौर धर्मवन्ञ से राजा प्रजागणों का पालन 
कथो 'राज्यशांसन करते ह ; सेनापति सैन्यगणों को रक्ता से तत्पर 
रते ई, गृहपति परिवार का पालन करते द, मां श्पने वरध को 
-पालती.दे भैर गृदस्वामिनी श्रपनी वह-वेटियेों को रा करती ई 
उसी एक नीति श्चीर धर्म क नियम पर सघ जातिवें मे, सव स्रः 
"दायो े,खारो-वड़ी सव श्रेणी के मनुष्यो "मं 'प्माभिव जनभी रक्ता 
"पातत ह । श्राशरितेों के पाल्लन का व्यवददार पु-पक्चियो तक मेभी 
पाया जाता ३ ¡ जव वे खण्ड वाँधकर जङ्गल मे फिरा करते ई तव 
उनमें जञा प्रधान प्री -तरह सवके. धागे रदता दै, "उसका ध्यान 
दमेश्ता श्रपने श्रजुयायियेों पैर रदता है, विपद्‌ की ्रागङ्का देखकर 
चद्द श्रमे श्राधित ग्रचुधायियेों को दोड्कर भागता न्दी. घत्कि 
उस-समय उसका तेज, साहस्र, विपद -से.उद्धार पाने का कौल 
„रीर प्रपने द्मे किसीका श्रनिष्ट न.द यह सोचकर इस्त तरफ 
-साकांच.दषटि.रलना,. चित्तके चक्रव कर देवा -दै । उसको एेसी 
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न्यायपरता के साथ ध्राथितेंः कीराः का हश्य देखकर ्यानन्द्‌ को 
साथ दहो साथ श्र्चयै मं हवना पड्वा दहै -- :-- ~" 
~ न्यायपू्ैक प्रुत करना दी भ्रमु कार्म है । -कवृतं फे 
राजा चिच्रमरीच छौ वातजे पदल्ते कट्टी जा चुक्षो है आशा रैःतुभ 
उदये उपकथा-सात्र न समभ्रकर उससे-शिक्तः प्रण करने । - - 
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आवूबन चौर स्वर्गीय दूत 


मियाँ ्राबूयन हृदय के वड़े दी सच्चे घे । वे सवका समान 
दि से देखते थे। एक दिन फी चात दै, रात मे वै-सेचे-ये, 
भ्राधो रातत कौ जव उनकी ` श्रँखे खुली तव उन्दोने देखा किं सारे 
श्रर में उजाला हा रदा है श्र उत उजाले मँ प्रफुत कमल-सा 
गक भ्रत्यन्त सुन्दर देवदूत सुनदरी पुस्तक में छद्ध लिख रहा ई । 
्राचूप्रन तै निप्पाप चे । उन्दे ठेखा श्राय दशय देखकर ज्ञस भो 
डर न हुश्ना । उन्दोनि निर्मय दाकर पृ्वा--श्राप इस पुन्तक मेँ 
क्या लिख रहे द? 
उस देवदूत ने धौरे से उनके कानों में कदा-संलारमेंजा 
ननोग ईश्वर को हृष्य से प्यार करते ह य उन्हीं क्ञेनों कनाम इस 
, ` ब्दी मे लिखता हं । 
श्राव्रूबन नै कोमल स्वर मे कदा--“शक्या मेरा नामभो निखा 
है १ देवदूत ने हसकर कटान ।› 
` तव श्रानूवन मे विनयपूरवक कदा--“नहीं लिखा है तो इवना 


1. पचरिक्राठन 1. ४, 
लिख ल्लो, श्राूवन सथ मनुष्ये? को श्रपना दी सा जानकर प्यार 
करता है |, यह सुनकर देवदूत प्रलदनित हा.गया । हाय, वू 
वन का नाम उस पुस्तक मेँ न लिखा गया ! दूसरी रात ह देवदूत 
फिर श्रावूवन के पास श्रपना तेज प्रकाश करता हुश्रा श्रा परहा । 
उसने वह सुनहरी वदी श्राभूवन की नज्ञर के सामने रख दी । 
प्रावू्न ने देखा, जितने महासमाग्नों के नाम उस बही मेँ लिखे घे 
सवस पदले श्रवूवन का दी नाम लिखा था । यह देखकर श्राव 
चन कै ्रानन्द कौ सीमानरदी। ॥ 

क्या तुम लोग श्रावृबन क इस प्रविघ्र चरित्र से कुः शिक्ठा- 
लामन करेगे १ मचुप्य-मीत्र फो. हदय से प्यार करना. सीखे । 
जो सव मचुष्यो के प्यार करता है वह्‌ ईश्वर फा प्यारा देता रै । 





` -चोथा परिच्छेद ` ` 
` - -रोगसोकपरौवापयन्यनन्यसनानि च । व 
प्रासमापराधद्रत्ताणां फलान्येतानि देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भावाध-रेग, शेक, सन्ताप, दन्यन श्रीर्‌ खये सत्र मनुष्व के 
पने प्रपराधसूपी चृष्ठकेषटदह।)१॥ 


ख्यं न खादन्ति फलानि वृत्ताः 
पिवन्ति नाम्भः स्वयमेव नयः । 
धाराधरो वर्ष॑ति नासहेतेाः 
परोपकाराय सतां विभूतिः ॥२॥ 


यो के फठ, मियं का जल, मेव कौ वृष्टि-जैसे ये ची स्वाय-सुख 
के लिए नष तीं वैसे सञ्जनं का धन श्रपने खुल-मोगकेलिप्‌ न 
होकर दूसरा के उपकार के ष्टी लि्‌ दता हे॥२॥ 


दानाय ज्ञच्छीः सुकृत्ताय चिद्या 
चिन्ता परत्रह्यविनिश्वयाय 1 
परोपकाराय वचांसि यस्य , 
चन्यच्लि्ञोकोतिलकः स एफः । ३ ॥ 
` जयन दान-निमिन्त, विया फो धरम-निमित्त, चिन्ता बरद्विचार 
निमित्त धर पाणी को दूर ` फे उपड्ार-निनिन सममकर श्रिता 
ष्गेष्येदत्रारं किससे पूजित नदीं हते १7 ६॥. ` > 


प्वारत्रमसन। 
चित्ते लागः चमा शक्तौ दुःखे दैन्यविहीनता 1 
निर्दम्भता सदाचार स्वभाषाभ्यं महात्मनाम्‌ ॥ £ | -: 


न 


धन रहते दान, शक्ति रहते छमा, विपदमं चैय्य शचीर्‌ सदाचार मे ` 


निर्भिमानता वही दिखाते है जेा महाव्मा ष ॥ ४॥ 


सत्पृरुषः खलु दिक्षाचरशेरमन्द; , 
मानन्दययखिलल्ेकमयुक्त एव । 
प्रारायितः कथय फेन कररदारै. 

, सिन्दुर्विकासयति -कौरविणीकलानि 11 ५ ॥ 


जेा सज्जन ह वै विना केषी श्रपने उदारं घरि से स्रो श्रानन्द ` 


ज 


= 


उषे प्रफुलित करता है ॥ ६ ॥ 





सासीरिक मनुष्यों को शनेक भकार के सामाजिक मौर रोजकौय 
नियम पाल्लन करने ति हह 1 भिन्न-भिन्न प्रकृति क मनुष्यों कं साथ 
श्नाचार-व्यवदहार करना हाता है । संसार में रहंकर कोद्र यह चाहे 
कि हम'सदा इर एक कोम मीठी वाते से या विनंय सेद्ी सम्पन्न 
कर लेग यदह है नहीं सकंता । मण्य एक-देमं क्रीधददीन, शान्त, , 
विनयी श्र कौमन्ल-हृदय होकर रदेगा यद नहीं हो सकता । श्रौर 


रेखा दाकर सर्वदं रहने "दौ से यदि कों पने को सुचरित, शिष्ट. 


या कर्तंन्य-परायल मान ले, से भो नदी ः\ समय कं श्रयुसलार कोम- 


दते ह । द्विजराज ( चन्द्रमा ) से किसने कव भरथना कौ जे वह श्रपनी ` 
सुधामयी किरणें .से श्रातपतस्त कुमुदिनी के हृदय का परिताप हरण कर्कैः 
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त्ता या कठारता' का व्यवदार करना सयुचित ई 1 मानःलो, तुम 
कहीं जा रहे हो ¡ रास्ते मे तुमने देखा .क्रि , एक वल्लवान्‌ पुरुप कर 
द्रा एक दुर्बल मचुप्य सताया जा रहा दै प्रवा कोई श्रसहाय 
` श्रवला उाङक्‌ से भ्रभिभूत होकर श्राधी रात मे सद्दायता के लिए 
रा-रकर पुकार रदी है। एसे समय मे यदि तुम ्माशील्त 
दाकर उस्र वलवान्‌. फे श्रत्याचार पर कु न बेल्ला, उस प्ननाथ 
श्रवला कफो .सकटप्रस्त देख उसकी कातर-प्राथेना पर ध्यान न देकर 
श्रपनी शान्त-शोलता प्रकद करा ता जान ला कि तुम निस्सन्दद 
कायर हो, वुम्दारी वद चमाशीक्तता, न्रीर.णान्त-सभाव दी तुम्हार 
“ चरित्र का कलङ्क कर रहे ई । किन्तु उस हृदयद्रावक दुर्नीत 
व्यत्रार के! देखक्रर यदि तुम्हारा रक्त गरम द उठे, मा कौ जगद 
, क्रोध उन्न हो शीर उपेत्ता की वात न सोचकर उसः प्रस दहाय.की 
सदायतता केलिए उद्यतद्ाजाग्रेा तेातुम यथाथ मे ससुर 
केहला्नागे । 
क्रोध, चमा, दया, शासन, विनय, श्रपेक्ता प्रादि सभो समय 
के .भरुसारः व्यवहार्यं ई ¡ ज लोग समाजमे सम्ध्रान्तयाभद्र 
गिन जते ईं उन्हें इन सव गुणों को उचित रीति से व्यवदार में 
लाना-चादिरए। 
' युराप देश. मं पत्ते ^"नादटः उपायिधारो एक सम्प्रदाय घा । 
ड्षटाका दमन करना ही उघकते जीवन का प्रधान क्षद्य धा। 
य. साग अख-याख से सुसन्ित हे घोडे पर॒ चदृकर.विपद्‌-मस्त 
- नर्नारिवें क उद्धाराथै बरावर .दइवर-उधर धूमा करते थे ] नाइट 
नश््दाय-क सभी लोग सुधित, उथवेगोद्धव श्र रय-दीशल मे 
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एक से एक बटे-चद़े थे | वे श्रवलागों फे! दैवता .कौ तरद मानते 
थे । इस नास्ट सम्प्रदाय फे सम्धरान्व व्यक्तियों फौ शरीरतो 
प्रौर साधुता फे कितने दी दृष्टान्त युप क .श्तिहास में पाये, 
जाते द । नाट ज्ञोग फोवल श्रपने बाहु-बल से विख्यात हुए धे | 
यद्‌ वात नहीं है; बे लोग ॒राजमक्ति, साहस, वल, युद्ध-कैशल, 
घालक शरीर सियो के प्रति सद श्रौ श्रद्धा, पीडित व्यक्तियों 
का पक्ठावलम्बन, श्रयाचारि्ों, के साथ युद्ध-वत्परता श्चैर , 
पराजित शच्ुश्रां पर दया, वन्धुरो पर विश्वस्तता, सर्यत्रादिता 
शरीर चरित्र फ्री निर्मलता श्चादि नेक सद्गुणो के अधिकारी ` 
देकर प्रसिद्धद्वुपये। ये. लोग (्नादटः भर्थात्‌ शुर फदलाकर 
देणमान्य हा रदे धे । प्रघ -ठेसे वहुशुणान्वित ` पुरुपा का कोः 
विषतेष :सम्ध्रदायः न ,रदने पर भी कितने दी परोपकारी कर्त॑न्य- 
परायण सम्भ्रान्त व्यक्ति-विपोप सम्मान-सूचक लाइट ` उपायि से 
भूषित किये जाते ह । इन दिनों सरस्नार की सुविचार-प्ति श्रीर 
सुशासन-प्रणली के कारण दुष्टो को. दवाने क -लिषए श्रुखसम्प्रदाय 
फी श्रावएयकता न रदी, इसी से वह सम्प्रदाय उठ गया। किन्तु जो ` 
सम्धरान्त है,जो समाज क सुधारक ई, 'उन्दं उक्त सम्प्रदायवाजे 
की. रणावली ध्रवश्य प्राप्त कर ज्ेनी चादिएः। जो लोग -कतेन्य- 
परायण द, सदसी); इुखियेों- के सायक. दं, बन्धुवत्सल ह 
चमा-शील ई, सचरित ह श्र ` सत्यवादी षदे वे दौ यथा्थेमें 
सम्ध्रान्त या मद्र फलान यैग्य दै-। एक विख्यात लेखक ने कदा 
दै फिसम्घरान्त होने के-लिए.प्च्छै कपड़े या विललास की सामग्री 
प्रावश्यकर नदी, ह । भड्कोली पोश्चाक या घादरी सजावट का सुन्दर 


चधा परिच्छद्‌ । ~ 


प्खमभाव नदीं फते । भद्र सयुप्य कटने से इतना प्वश्य -सममना 
दोगा फि.वे शान्त; निनयी, स्वन शरीर उदार ह ¡ इस सिद्धान्त 
-सेकौनभद्रदध्रौर कीन श्भद्र है इसका निर्णय सहजदीमेंदहो 
सकता है । मलुर्प्यो क स्वभाव का परिचय उनकी वली र 
-व्यवदास से पाया जाता ₹ै । फवल्त वाद्याडम्बर देखकर कोई किसी 
फे खभाव.फा जस्दो नहीं परख सकता । क्योकि वहुतसे स्तोग 
कर्तवे वायन्त मेप मराला” के ही चरितार्थे करनेवाले ह । भद्र 
"र्पो फे लिए स्वाथेपरता से वटृकर षृणोत्पादक श्रपयाध दसरा 
नौं है। सुजनता या थिष्टता का दो नाम भद्रता दै । सन, पिष्ट, 
सभ्य,म्राघु यै सव भद्रके ही पर्य्यायवाचक शब्द दं । इनमें किसी 
एक शब्द्‌ को श्रधिकारी हने हो से भिष्टवाची सभी शव्द 'पर 
` उनकी प्रधिकार्‌ ` पर्हच जाता है । श्ररिष्टता के जितने काह 
उनम सवे धृथित स्वाथेपरता ही ई । मानो शिष्टा श्चैषर स्वाथ 
परता नें परस्पर विरोध है । 
रेभरेड चासव क्रस्ली ने कदा है--“ष्यदि ईश्वर से पायै हुए 
शरणे फा.एक दौ साध नष्ट करना चादो, यदि तुम श्रपने ऊपर 
कष्ट उठाकर दृसरे को दुःखी करना चाहो ते इसंकरे लिए मं 
"दहे एक ..वद्ुत दी सुगम -मार्ग वताः देता द्म सार्था हो 
नाश्र । स्वार्थी होने खे तुम्दारा श्रभिन्लाप पृ होगा । दुसरे प्रकार 
का इुल्येवसाय करने को कोई जरूरत न रदेगौ ।-दसी एक स्राथेता 
म॑ स्रभौ दुव्यैवसपय भरे. । - तुम प्रपने मन मेँ एक वार साच ` 
कर देखा--तुग्दे लोगो का फा तक सस्मान करना चादिष्‌,श्रौर 
म्दारे विप्य में उन-लोगों कौ क्चा धारणा ` । इन सथ घातं का 
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जव तुम श्रच्छरी-तर्ह सोचेगे तव. कुम्दें किसौ मे ेशभरः सुख ग्रा 
सन्ताप न भिकतेगा 1 निःत्वायैपरता के-काने मेँ भी लोग श्रपने 
दिवादित कौ वोत .सोच लेते.हे। वे यद.क्यों नहीं सेचते कि 
हम-लोग दूसरे. के लि. जो कतव्य समभते हँ वह -पमपने लिप 
-भी -यैसादी समभ. -जिन कामको हप्र्रपने लिए सुखद न 
समभ उन्दे दूसरे के लिए भी न समरम-। इन दोनों प्रकार के 
कतं न्यो. मेः एक - फी श्वदेला करने से दूसरे की भ्रवदेला खतः 
दती ३।। जव तक दुसरे.का उपकार. श्रपना दी उपक्रार मानकर 
न करोगेदृस्रे का्ुःख पना दुःख न.मानोगे' तब तक निः खयै 
परता का-उच् पदःप्राप्-न कर. संकोगे"। हम लोगों `को श्रपने शरीर 
श्र मनक रक्ता -बढ़ी सावधानी से करनी चादिए 1 इन दैरनो 
की.र्ा.के-साथ'्हीःसाथ सत्कर्म का -साधन हम लोगों का 
प्रधान करतज्य ई । महर्पिगण जिन सव कामे क करने का. उपदेश 
देते ई, शरीर स्वस्थ रडने ही -पर उन कामो 'को कोई कर सकता 
ई 1. शरीर कौ .श्रस्वसता मे ठीक-ठोक नियमं का पालन - नदी 
होता। श्रत्व शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहना भी श्रावश्यक 'है । 
कसे" ही बड़ विद्वान्‌ क्यो नहे श्रत्याचार के निवास्य को सामर्थ्य 
नःरखकर उपदेश-मूलकः सुन्दर-सुन्दर श्योकों को वार-त्रर पटाः 
करे ता"उससे सामाजिक . कर्तन्य.की रन्ता नहीं दोगी । -यहां 
श्रत्याचार को निवारण क लिए उपयुक्त शक्ति को श्यावश्यकता दै । 
दुल मचुप्य -प्रायः स्वभाव के सूखे श्रीर कठोर-भापी हता करते' 
§.1- उनका. सङ्क . दद्य श्रच्छे कामे की. श्र. परदृतत नदी 
शवा. उनका दुर्दम्य मनोवेग उनकी वे्ली-श्रीर कण्ठ-स्ंर से 
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पुरन्ते व्यक्त हे! जाता है । एसे खभाव कं मतुप्य कभी-कमो भद्रता 
को सीमा पार करकं पी भाप द्वी ललितेति “ ` 
`श्रनेक कारणों सै मनुष्य को श्रात्मर्ता फो ञ्रेर भीःवरिरोप 
-ध्यान रखना चादि । शरीरो का उपक्रार शरीर च्रपनी रचाइनदो 
कामों फे लिपं दैहिक वक्त कौ घड़ी ध्रावश्यकता ₹ै । जीवन असप 
कलीन दै श्रीर यह शरोर श्रनित्य है इसमें सन्देद नदी; किन्तु 
यदी सोचकर यदि शरीर कौ रक्वानकफौ जायता इस रारीर से 
दस्र फा उपकार से हा सकता ई । परापकार करते, यहुक्षत्ा, 
श्रं यहुरिता प्राप्न करने तथा प्रकृति देवी फी श्राक्ञा के प्रटुसार 
चलने कं लिए श्रपनी रक्ता करना श्रावस्यक्र र । यदि जन्म केकर 
भ्रीर सांसारिक व्यापारा को देखक्रर तुम बहुदा नदीं परापत फर 
, भके, लोगों का करु उपकार न कर. सके. ताः फिर जवन धारण 
करने का क्या.प्रयोजन ? मनुष्य -जन्म लेने का क्या फल 1 
श्रीरामचन्द्रजी ने जव विजय-ज्ाभ क्रियातव राच्णक्तोमां 
निकपा कता भागते हुए देखकर कदा था--““भय वृद, तुमने इतना 
पु्-गोक्न पाया, श्रपने चीवर; प्रषीत्रादिकों कौ खद्यु देखी तव भी तुन्दे 
. भ्रव "तक श्रपने जीवन का मोह वना दी है १ यद सुनकर निकथा 
` ने कहा--““महाराजः; प्राण के मेद से -्रारमरत्ता नहं करती, 
सौ श्चौर मी अमाटुपी लीला देखन को लालला दै 1 जथ जीती 
रहुगात्वपा देखृगी ॥? > 4: 9, 3 
` ` ररौर-रछा-की दी श्रारःविशेष मनोयोग देकर मानसिक उन्नति 
की श्र ध्यान न देना भी ठोक नं । खास्थ्य-रता नितान्त घाव 
श्यकोय दै इसमे'ता कोई सन्देह दोः नदी, किन्तु सवार्य-रता की 
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पेत्ता भी प्रधिक प्रयोजनीय रै चरिच्र-रत्ता । चिना मानसिक वत 
पाये चरित्र को रक्ताः दे नही सकती, -प्रतएव शारीरिक वल क 
साथ ही साथ मानसिक वल्ल -भी प्राप करना ःचाहिषए । संक्तार मँ 
त्रामद-खयै के दिव पर सृददम दि रखनेवाले लोग वहुव है, पर 
स्वास्थ्य-रत्ता पर दृ देनेवाले लेणे की संख्या श्रस्य है. प्रथमं 
शरेणी केल्लोग ( देहाभिमानी ) च्डे दौ खार्थी देते हे वे श्रपने 
हानि-लाम क्री चिन्ता में ही जीन व्यतीत करते ई । उनका दव 
एेसा सङ्कीणै हेता दै किवे सामान्य कारण कौ वतेम भी सुख- 
-ख पाये चिना नही रहते । थेड़-दी में उन्हे ्ाक्राश-पराताल्ञ का. 
प्रलुभव हने लगता है । वात-वात पन उन्हें विषदस्थ होने का भय 
वना-रदता है । दसस प्रेणी के लोग खरथ्य-पूरवक् रहने मे सुल 
रीर किसी तरह का गड्घड़ होने पर दुःख का श्रलुभव् करने लगते 
ह] उनके मन में दिन-रात यहो चिन्ता वनी सदत हैकि हम 
नीरोग कैसे होगे, हमारे शारीर में कान्ति ग्रस तेज. कौ बृद्धि कैसे 
होगी, हमायै जठराग्नि तीव्र कैसे हेगी श्रीर कले, दम विध 
होगे ) व्यो.ज्यो 'उनको उग्र बटृती है स्यायो उनके मन की चिन्ता 
भी वदती जाती है कोई राग उन्दं दवा.न ले इसका भय उनके 
मे हमेशा थना रहता है । , इष प्रेण के लेग श्रौरों के सुख- 
दुःख पर ध्यान न देकर -छ्रपने शरीर को पुष्ट ' स्खना प्रीर श्राराम 
से रदना दी कर्वव्य कौ इतिश्री समस्तते दं । उनको धारणा रैक्व 
ईर ने सांसारिक सुखं भोगने दौ के लिए उन्दं'मदुप्य चनाया 
हे1 इसी से दिनरात वे श्रपने सुख के लिए दाच-दाय करते ह| 
`ये सव सतार केः प्रनि्टकास काम-किङ्कर, घवायन्ेषर लोग यह 
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ही जानते कि मनुप्यता किसे कहते है । इन लोगां के छुरचि-पृश 
दृष्टान्त से कितने भेोज्ञिमाले नर-नारीगण ठगे जाते ई, इसकी 
संस्वा-नदी । संसार.मे घन श्चैर प्राण दोनो. सतणीय ई । यथा- ` 
साध्य. दनकौ रन्ता करना ही चादिए, किन्तु धन-संभ्रदमेष्टौः 
जीवन के समर्पण कर देना श्रधवा श्रनि शरीर के सुख-साधनः 
मेही ववर गे रहना श्वर की ्अक्ञा के श्रलुकूल नदीं है} 
जा च्षणस्थायी. है उस पर विशेष ध्यान न देकर जे चिरस्थायी. चै, 
जञा श्रविनाशी रै उसी पर विशेष ध्यान देना शरीर उ्से पानके 
लिए सयद्न हकर श्रपना तन, मन, धन प्रर्घण करना उचित द ॥ 
जे ललोग-खायी रयै के क्लिए कणभंगुर शरीर शरीर चश्वक्ता 
` रषमौ क्राः मेह नही रखते वे देवत्व प्राप्न करके महाधन के 
श्रयिकारी हेते.ह ! सथ्रि्रता ही विरस्थायी एेश्य दै । चरि 
कौ उन्नति से सव प्रकार फी उन्नति दती दै श्रौर चरित्र विगड्ने 
, से खभी वाति" विगढ़ जाती हं 1 सारी श्रवनति श्रौ श्रमङ्गल कौ 
भ्‌ दुश्वरित्रता दी ई । चरित्र नष्ट होने से सभी गुण नष्ट हाःजाते 
1 "चरित्र का सुरक्लित रखक्रे दी कोई ्रपनी खास्थ्य-रत्ता श्रौषर 
भाध्यात्मिक उन्नति फर सकता दै । जिनक्रा चरित्र श्रच्छादहैवेभद्र 
हे, शीर श्भद्रःवदी हे जो सशचरित्र कं विरुद्ध आचरण करते दं 
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तअपेत्ता भी श्रधिक प्रयोजनीय है चरित्र-र्ता । विना मानसिक बल. 
पाये चरित्र की र्ता हो नहीं सकती, भ्रतएव शारीरिक बल कं 
साथ ही साथ सानसिक वल्ल भी प्राप्त करना .चादिए । संसार में 
अरामद्-खुय को हिसाब पर सूम रि रखनेवालञे लोग वहत ई, पर 
स्वास्थ्य-रत्ता पर दृ देनेवाले लोगं री संख्या श्रय है । प्रथम 
श्रेणी के क्लोग ( देहाभिमानी ) बड़े दी खार्थी हेते हैः वे श्पने 
हदानि-लाम फो चिन्ता में हौ जीवन ज्यतीत करते ह| उनका हदव 
रेसा सङ्खोणं देत्ता ई किवे सामान्य कारण कौ वातं से-भी सुखः 
दुःख पाये विना नदी दते ! थेड़ेदीमें उन्दँ प्माकाश-पातल करा 
प्रभव हाने लगता है । वात.वात सें उन्दं विपदस्थ देने का भय 
वना रहता ₹ै । दृससी श्रेणी के लोग स्वास्थ्य-पूर्वंक रहने मं सुल 
रौर किसी तरह का गड़बड़ दाने पर दुःख का श्रचुभव करने लगते 
हं ! उनके मन मे दिन-रात यहो -चिन्ता वनी .रदती है किम 
निग कैसे होगे, मारे शरीर में कान्ति शरीर वेज कौ वद्धि कसे 
होगी, हमारी जठराग्नि तीव्र कैसे देगी श्चीर कौसेःदम बलिष्ठ 
होगे । व्यो-्यों उनफौ उम्र वदती है स्या-तयों उक्ते मन कौ चिन्ता 
मी वदती जाती है । कोई साग उन्दँ दवानल्ते इसका भय उनके 
मे हमेशा बना रदता.& । इत श्रेणी के लोग प्ररो कं सुख- 
दुःख पर ध्यान न देकर श्रपने शरीर के पुष्ट रखना शरीर श्राराम 
से रहना ही कर्वव्य, कौ इतिश्री सभमतते ई । उनको धारणा दै कि 
ईर ने सांसारिक सुख भेषग्ने दो कं लिए इन्दं मनुष्यं चनाया 
द1 इसी से दिन-राव वै श्रपने सुख के लिए हाय-दाय करते दै । 
ये सथर सखारके भ्रनिष्टक्नातो काम-किङ्र, ्वाथलैलुष नेग यद 
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नीः जानते कि मनुप्यता किसे कते ई । इन लोगं कं करचि-पृशं 
दृष्टान्त से फितने भाले-मालले नरनारौगण ठगे जाति ई, इसकी 
संख्या-नदी ! संसार मे धन श्रैर प्राण दोनों रणी ई । यथा- ` 
साध्य हुनकी-ग्क्ा करना दौ चाहिए, किन्तु धनसंप्रहमेंदी 
जीवन फा समर्षण कर देना प्रयवः श्रनि शरीर फे सुख-साधन 
मे ही बरावर क्षणे, रहना ईश्वर कौ श्रान्ना कं श्रनुदरूल सदी ई ।, 
` जा कहणस्यायी. टै उस पर विसेप ध्यान न देकर जे चिरस्थायी दै, 
जञा श्रविनाशी है उसी पर विक्षेप ध्यान देना ध्मौर उसै पानके. 
लिए सयत्न हकर श्रपना तन, मन, धन श्रपण करना उचित दै । 
जा क्ञोग खघायी पशरय के किए चणर्भरुर शरीर श्रीर चश्वक्ता 
लेदमी करा. माह नहीं रखते वै देवल प्राप्न करके महाधन क 
श्रधिकारी -हात ई । स्चरित्रता ही चिरस्थायी पेश्व्य दै । चरित्र 
फो चन्रति से -स प्रकार की उन्नति होती ईै श्रैर चरित्र विगडने 
` से सभो वति" बिगड़ जाती द । सारी श्नवनति श्नीर श्रमङ्गल कौ 
जड़ टुश्वरित्रता ही ई । चरि न्ट होने से सभो रुण नष्ट हा -जात्ते 
ह । चरित्र फो सुरक्तित रखके ही कोई ्रपनी सारथ्य-र्ा ध्रीर 
प्राध्यात्मिक्र उन्नति फर सकता दै । जिनका चरि प्रच्छारैवेभद्र 
है, धीर ्रमद्र बही ह जो सचरित के विशुद्ध आ्ाचरण करते ई । 


ट -रित्रगाटन 1 . 


सत्साहसः ` ~ ` ^: 


र 


श्रीमान्‌ श्रादिनाय सेन; ठाकाप्रदेश्च के -भूतपूवं सकल इन्सेकूर 


स्वर्गीय रायसादहव दीनानाथ -सेन-के पुत्र धे .। एकःदिन-कौ चात है 
चै घाललको के साथ क्रिकेट खेल रद्ेःे !.खेलनं-कौ जगहः के-पास 


दा एक कुशन चा 1 श्रकस्मात्‌ एक त्तौन -व्ं का. वाल -उस, कुद 


में गिर पड़ा । श्रादिनाथ वावू उस. लड़के को -पानी मे द्रवते हए 


देखकर श्रपने प्राथ का मेद "न करके , उसके उद्धारार्थ- -कुरद में 
क्रूद पड़ । श्मन्यान्य वालको ने. कटपर कुर -मे एक रस्सी -गिराई । 


'प्ादिनाथने एक हाथ सेलड्फे को पकड़ा श्नैर-दूसरेदाश्र से 
डोरौ पकड़ी । लड़क रस्सीःखीं चकर दन्द बाहर -निक्रालने लगे . 


उनके कुद्धःदूर पानी से-ऊपर श्राने-पर रस्सी : टट. गई-ध्रार-वे 
ल्के को लिये दी फिर कुप मे गिर प्ड़े। वै तैरना जानते धे ।' 
कड्के का एक हाथ से ऊपर-उठाकर दुसरे हाथ.से पानी पर 
सैरने लगे । लड्फों ने कटपट एक द्रौर मोटी रस्सी लाकर करण मे 
, टकराई । उस रस्सी के सहारे भ्रादिनाथ वावू स ल्क को 

-लिये हुए ऊप के वार निकल प्राये. । ५ 

, श्रीमान्‌ प्रादिनाथ बावू ने जल्लमग्न, बालक को ववाने के लिए 
-प्रपने जीवन, कौ परवा न ,को । यदह श्रच्छा दृष्टान्त सभी को 
-अनुकरण करने .येग्य. दै । हम पाशा करते रह, युव्रक-गण 
-श्नादिनाथ वाचू के दस उपयुक्त सदस फा न भूलेगे घौर किसी को 
चिपदश्यं दोतते देख यथासाध्य उसे उस विपद से उद्धार करने की 
न्चेष्टा करेगे । (-सल्जीवनी ): 


चैयाःपरिच्छेद । ८४: 


इस तरह फो भी कितनी हो वाते सुनी द्चैर देली गई 
किसी के.मकानमेश्राग लगी दहै! इवा .सूब तेजो से षद रही 
दै 1.वात कौ वात में भ्राग नेनचासे-्ोर से मकान कोावेरल्िया 
दै। देसे प्राण-संकट फो जगह भी कितने दी दयावान्‌ ल्लाभे ने 
.सासःपूरंक मकान `को प्रन्दर युसकर रत्यु के मुंहमें पड़ दप 
खो-पुस्पों के प्राण वचाय द । यदी सध सरपादस फे उदाहरथ ह 
भ्रसत्‌ सास करनेबाक्ते लोगों को कमी नही; किन्तु इस प्रकार 
सर्सादस करनेवाले लोग विरले हौ है । प्रयल धर्मध्रौर नैतिक 
-चरलके द्वारा दी-मनुप्यों के हृदय मेँ रेसे घच्छे सादस के काम 
करने कफो प्रेरणा होती ३ । 
जा-लोग सैक्ड़ं विन्न-वाधानरों को पार कर, साथे को जला- 
सलि. देकर, ले(कलजा श्रादि कुसस्कारोा का कुच्ध मय न करके 
न्याय प्रर सलक स्का सर्वदा सुस्तैद रहते ह ऽननल्लोगो क्ता 
भहुत कर सत्सादस करना पडता ई 1 


परोपकार - 
बिना प्रेम षे उदय सै कोई सच्ये परोपकार को वृत्ति+"धारण 
नदो कर सक्ता} किषी का निखेच्च हकर उपक्ारुकरना ही 
सधौ उदारता है । यह सोचकर किती का उपक्षार करना किम 
पकार फरवा दँ ते। वह भी मेरा उपकार करेगा; सार्थ-से खाली 
नदौ कदा जा-सकता । रेस उपकरार्‌ को वणिक्ृत्ति कना -्रनु- 
चदागा ] सच्छ््मं करने घे जे हृदय मे-एक .परकार फा प्रती 


प  चरित्रगठन,] ` 

क श्रानन्द्‌ उत्पन्न हाता है..उस. श्रानन्द का उपभोग रेसेःमत- + 
वो उपकारी .लोग नहीं.कर सकते,। ; घुराग -पर ही यहं सारः ` 
संसार ठहरा है । यह.श्रनुराग सन्तानो पर.गुरजनो फो.डपर, ` 
वन्धु -बान्धर्वो. के साथ श्चौरे ईश्वर .को, प्रति सेदं, शद्धा, , प्रणय, : 
परेमभक्ति इत्यादि फो भिन्न-भिन्न नाम से व्यवहृत दै । श्रनुराग का | 
जव ब्रमाव होता है तभौ.मन. मे मलिनता, ईषया, द्वेष, इः ओर 
श्रातंनाद श्रादि. श्रनमिल्लपित दप .श्रा-ध्राकर एकत्र हेते ई । . 
मनुष्यों के हदय मेँ श्नुराग ही जीवन का.सुख भीर प्रफुषठता का 
भाव प्रकट करत्रा है । दूसरे कों श्रपने वराव्रर समने से धरं शत्र 
का मित्र करके माननेसे क्लीग वन के पयु, पक्तौ धीर दिख. 
जन्तुत्रों को भी मित्र वना सक्ते हं । कष्ट सेमरे हुए संसार का 
सुख.का स्वरम बनाने क लिए एकमात्र श्रतुराग. चादिए । जे श्रलुराग 
पाकर भी उसका उचित उपयाग करना नहीं जानते उन्दें श्रलुरागः 
का वास्तविक सुख नही मिल्लता 





वह मनुष्य; नहीं देवता है 
जञा, नित परदितःनिरत, रदि, कर समी सों प्रम. 
गिन न निज सुख दुःख.का, यदै जासु ्रतनेम ॥ १॥. 
ˆ. जे चित मे सचत रदव, परउपकृति क्षौ ; घात ।.. 
.मेद-वुद्धिः वजि - भूलि. ' द्र, करत न पर-्रमिघाव.॥ २-॥.. 
"द्या राखि सव जीव पै, करि' सवके उपकार.। .: ः: 
मधुर : वचन -भपत सदा, तपत करि सत्कार ॥ '३॥ 


चैधा परिच्छेद ८७ 


„ . विनयं दया श्रं प्रेम से, जाछु हृदय भरपूर 1. . 
सरदि मवुप्य वह. दैवता, गहहु तासु पद-धूर-॥ ४ ॥ . 





नीत्तकं वत्व अर्‌ वट्प्पन 


सत्साहस फे साय नैतिक वल का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है 
कि इन दोनो को को श्रलग-प्र्ञग नही कर सकता } जहौ नैतिक 
है बही सत्सादत्त है । श्रतएव सस्ताहस को नैतिक वज्ञ फे 
भ्रन्तग॑त मानना होगा । नैतिक वल भद्रता का चह है ! काई 
भ्रच्छे छत में टौ क्यों न उसपन्न हा, यदि वह सेति घल्ल सै 
विद्दौन दै. ता समाज में वह श्रम गिना जाकर निन्दास्पद समश्रा 
जाता दै। हम लग श्रपने जीवन में एक भी सत्साहस का सयोग 
ने पान पर भी-निदय के श्रनु्ठित छोटे-छोटे कामों मे ठी नैतिक 
घल्ल का चरिता करने लगते ई । उन्दी के प्रचुरूप दम लोगों फो 
चरित्र जीवन गटित हेते ह। किन्तु सच्चे नैतिक वज्ञ का जिनके 
पास भ्रभाव है वे सभ्य समाज में जनादरणीय समभे जाते ई । 
के सुन्दर शारीर, चटकीली पोशाक, उ वंश, ध्रै श्रचुर धन 
श्रादि भ्रनेक शुणो सै भौ सैतिक वल्ल का युकावला नहीं कर 
. सफवा | ,- , । 

` धम द्र सैत्तिकः वल्ल वौ श्रतेकानेक दृष्टान्त दमारे पौराणिक 
इतिदास में वर्धित द| उन सों केः फवन्न पुराथ कौ कदानी-माघ्र 

' फरके दौ न समको ध्नाजकल के लिए ता वै. सव दन्त 
भरसनन्मव द्धे रहे ६, किन्तु दमारे देण में श्रव भी स शुणए काः 

॥ 1 1 


[~ , चरिचगरठन } , 


एकदम प्रभाव नहीं हे यया.रै 1. छव भी कितने ही महान्‌ पुरुप, 
सल, न्याय.धैर कतंञ्य का पालन कर उन पैराणिक दान्तो को 
प्रमाणित कर रदे है श्रौर तुम.लोगो-को रखा के सामने प्रादशै- 
सरूप श्रपने चरित्र को घोडे जा रहै है । तुम लोगों को उस 
वीरसिह नामक गाँव -के पुरुषधिह कौ वात याद हयी । नैरिक 
वल के लिए वै तुम लोगों के श्रवश्य घ्नादशेखल ईँ । नैतिक शक्ति 
की वदैलत दी वे सनुष्यता के उतम घ्रासन के ्रयिकारी हए 
थे । प्राजकल जे विद्यासागर महाशय के पवित्र लाम का स्मरण 
शरीर उन्न प्रतिमूर्ति की पृजा सामाजिक लग हदय से फर रहे 
है इसका फारण वही श्रसधारण नैतिक वल जानना चाहिए 1 
हुम लेगों फो इस पुस्तक मे वियासागर सहाशय-प्रभति नेक 
मदात्माश्रौ के चरित का उर्जेख अगद-जगह देखने मेँ ध्रावेगा ।` 
स्वजन-मान्य मदामदिम देवेन्द्रनाथ ठाङ्घुर ने जव- प्रपने पिता 
चै प्रपिष्ठित ““कारटाकुरकम्पनी, नामक सुप्रसिद्ध मदाजनी काटी 
का श्राधिपदय प्राप्त किया, तव उनकौ देख-मालसे कोठी का कारवार 
रीक-टीक ्बलने लगा ! कुढ दिन क ज्िए बे कोठी, छोड़कर घ्न्यत्र 
गये । उनके पीट कर्मचारियों की ्रसावधानी ग्रीर सुस्त से कोठी कां 
काम गड्वह़ा यया ¡ श्रामद.कम शरीर ऋण यदे लगा । कोटी फा 
काम यदा तक बिगड़ गया कि पानेवले लोगों के हुण्डी फो रुपये भी' 
यथासमय देना कठिन.ह उडा । इससे कोठो की मर्य्यादा जाती 
रदी शरीर व्यापार भी ढीला पड़ गया । ` प्राखिर हिसार करने सै 
जाना गया कि कोटी क्लगमग करोड़ रुपये फी देवदार है? गई र । 
पानेवाज्ञे मद्ाजन यद सरवर पाकर सेच करने लगे । कितने दी तै 


चैथ। परिच्छेद । (~: 


हताश हो पड़े । देवेन्द्रनाध ठाकुर ऽस समय युवा घें । उन्दने 
भ्रपनी ्ननखा, पतिवाले कौ श्रवस्या घ्रीर बाशिज्य-व्यवसाय फो 
मान-मह फी सभी वाताँ पर दृष्टि दी ! यह करोड सपया छण 
उनके पिता का किया था, यदह भी उन्दने जाना । बे पिताक 
उत्तराधिकारी सूत्र मे वद्ध हो चुके धे! ण चुकाते ह ता उनको 
स्रौ सम्पत्ति उनके हाय से चली जातीरै श्रैरवये दरिद्र की 
मण्डली में गिने जाते ई । एक तरफ़ उनके देश्यं के मध्याहु 
` समय में सर्व॑ख हप्र देने फी सम्भावना श्रीर दृसरो तरफ़ घ्पने 
, थने फो.दवा रखने से कितने ही निरपराध महप्ज्नो फे स्वना 
षने का भय । उनके सलाह दैनेवाले लेग वैसेदी धे जा खार्थ- 
, माधन के] दी मुख्य वतला रहे ये । किन्तु न्यायश्तील्न घौर कर्तव्यः 
नि देवेन्द्र चाचू ने सचे सामने संकल्प किया कि को फ स्वत्व 
फे साथ प्रपना सर्वस देकर भी पिदश का परिशोध करेगा 1? 
उनके जीवन फो इस तरद को घ्मनेक घटनाध्नां मे यद भी एक र । 
सांसारिक कतेग किसी प्रकार का प्र्ेभन देकर न्दं पथच्युत्त नदीं 
केर सकफे, स्वाथे कौ महिमा गाकर उनके सन को विचलित नहीं 
कर सकफे । जिन कामों को उन्दने श्रेष्ठ समस्ता, उनके प्चुष्ठान मेँ 
प्रापने कमी वैर पी न किया । धनवान्‌ के घर जन्म तेकर, बड़े 
लाड-प्यार से सुख-पूर्वक पाते जाकर शरीर स्यं श्रुल्न फे्य्य का 
भ्रधिकार पाकर भो जिन्हने संसार के श्रापातरमणीय सैको 
खेख-प्रलोभन को तुच्छ गिनकर जीदन्‌ क श्रन्तिम समय तक पते 


पवित्र चरि की रक्वा की; कदा उनका नेत्तिक बतं फसा 
भ्रसापारणथा¶ / 


० चरिव्रगठन । - 


दृसरेकाजा ङ्द वाक दैश्रीर वथार्थदै, उसे दे उलनेमं 


श्रपनी हानि हेते देखकर भी जे दे देना. ही उचित सममते..ई;. 


जा किसी प्रकार का श्रजुचित काम.करके परीन्ला फे समव भरशुमं 


परिणाम का भय न करके ्रपना पराध स्वीकार करते ई पे ति 


बालक रहा चाहे वृद्ध दो, नैतिक वल्ल श्चीर श्रच्छै, प्राचरण से ' 


जन-समाज मेँ श्रवश्य उचासन को भ्रधिकारी हेति द| जा व्यक्ति ठ । 


नैतिक यल से बलवान्‌ ई वे लोकनिन्दा, ल्ोकलञ्ना, उप्रदास प्रादि 
संस्कार को वन्धन को ताड़कर संकोचःरदित ठा प्रकाश्यरूप से 


ज्तोकोपकारी सत्कर्म का श्नचुष्ठान करते द । -कमी-कमी एेसी घट . 


न्दे हो जाया करती ह । जव कितने ही व्यक्ति घ्रपना नैतिक वल 
प्रकाश करने मै संकुचित ह पडते है त्रीर श्रपनी मयदि कौ दानि 
हने षो भय से वृथा उरते लगते ई तथ कोई महान्‌ पुरुप श्रपने 
प्रसाधारण नैतिक वल से उन व्यक्तियों कं भय फो दूर कर देता 
रै । जगद्धिख्यात मदाधनी दानवीर एन्द्‌. कानेगी के वद्प्पन को 


त्रात किससे छिपी ह? न , 
कार्तेगी कौ श्रघुल सम्पत्ति.की ,एक मात्र उत्तराधिकारिणी थी 
उसकी मतीजी न्यान्‌सी । न्यानूसी नै .प्रपने चचा के गाड़ीवान्‌ 


दवार के प्रेम में आस्नक्त हकर उसे पति बनाना चादा । संसार . 


के सर्वसाधारण लोग न्यानूसी के इस अयुक्त विवाह से क्या कर्द १ 
किन्तु.कार्चेमी को यदह सुनकर ऊ क्रोध या खेद न श्रा ¡ उसने 
प्रकास्यरूप मे. कदा--“मेरा- भूतपूव गाड़ी दाँकनेवाला दिवार 
-प्रयन्त सश्वरितत ध्यौर सुशील युवक है । इस कारण मेरी भवीजी 


न्यानूसी यदि उसके साथ व्याह क्रेगोता दमल्लेगां को इसमे, 


। चौधा परिच्छेद । १ 
को$ प्रसन्तोपं न होगा । बल्कि न्यान्‌सी किसी गुणदीन च्वूक से 


. विबाद न फर एेसे गुणवान्‌ युवक को पति घनान चादती ई, यद्च 
` दम लोगों के त्तिए दपं फा विषय दै ।› उचवंशोदुभेव धन-वेर 


कार्नगौ का यद सैतिक वल कुद साधारण नद है । 
महात्मा कृष्णदास पाल का नाम वहुतें मे सुना हेगा । यै सच्चे 


` सखदेश-दितैपी, उदार, साघु-परकृति फे मलुप्य ये । साधारण श्रवस्या 


, सै इतनी बौ उन्नति करते श्रीर्‌ दरिद्र फे सन्तान फो इस प्रकार 


दैणमन्य हेते देख किप श्रचम्भा न हागा १ उनके सदश्च भद्र पुरुप 


, षटुत हौ कम दिखाई देते ई । ये महात्मा ्रषनी जाति फे समाज 


मे, श्रगरेदनो के समाज मे, बड़े लाट साव की कौंसिल में श्चौर 
रपे घन्धुवरगो कौ सभा मे, सभी जगद सम भाव से सम्मानित 
धर पलित धे । श्रध भी इस चात को चर्चा लोगों मे चलती है । 
एक दिनि एक ऊवे दर्जे का कर्मचारी र्अगरेज्न ( सरकारी नौकर ) 


, छष्णदास्तजी से मिक्ने उनके घर पर श्राया } इपर समय छृष्णदास 


अन्दर वेी मे थे ¡ इनके बद्ध पिता मामूली कपड़े पने धर को 
याष्र पैठ घे । यद्ध सरकारी नैकर घोड़े पर चदृके प्राया धा । 
घर के सामने सामान्य कपड़ पने बद्ध फो देखकर उसने ` उन 
रका फोई एक शत्य समश्रकर घोडे को लगाम परकडुने को 
ऊदा । बद्ध उसरी वात पर कथैपात न करे कृम्णदास का 
ऊचे सरसे पुकारने लगे । महात्मा छृष्णदास ने पिवा कै श्रष- 
सान फौ वात नानकर्‌ कट-पट दवे पांव घादहर प्राकर उस ओग 
रे से समसताकर कदा--“प्महाशाय, ये हमारे पिता ह» यद 


सुनकर वद रानकर्मचारी श्रँगरेज्ञ यन्त श्रप्रविभ. होकर शरष्य- 





~. ` चरित्रगठने । 
दास धीर उनक्ते पिताक निकट.वार-वार छमा कं लिए प्राैना ` 


करने लगा श्रौर वोला--“'छरष्णदास बरव, श्राप नैतिक बल ब्रीरं ` 
दारता के कारण यथाथ दी पूज्य द | ~ 





सम्मान-स्ता । 

पते से उच्चपदख व्यक्तियों का सम्मान करना ते रिष्टाचारौ ` 
भद्र मनुष्यों का कर्तव्य ही; किन्तु ध्रपने से न्यून-पदल्थित 
या श्रधीन व्यक्तियों के उपयुक्त मान का पालन करना भी विशेष ` 
सौजन्य फा चिह्न ई । जे सच्चे गिष्टाचारी ह वे सवका उचित 
सम्मान करते ह । श्रभद्रताका काम करके वे कभौ किसीका 
जी नां दुखाते । कितने ही लोग श्रपने भ्रधीन. व्यक्तियें से ` 
यथोचित सम्मान न पाने पर श्रपने को श्रपमानित समते ई । 
बिन्तु जिन लोगों से वै ेसे व्यवहार फी श्नाशाकरते है, वे लोग 
मो भ्च्छै कुल-शीलः के ई श्ोर श्रमना उचित श्राद्र चाहते ईद 
इस पर वे ध्यान नदीं देते । इससे प्रकट श्रा कि जे श्चपने ्रधीन 
लोगों से सम्मान पाना श्रावश्यक समते ई न्दं उनकी सम्मान- 
र्ता क उपर भी ध्यान रस्खना चादिए1 ~ 

देसे लोग भी वहुत्व जे समाज में घ्पने का भद्र ककर, 
परिचय देते दै श्रीर्‌ श्रपने कल्ल-शील, मान-महर्व को वदह्ुत बड़ा , 
मानते है श्ैपर दूसरे षर प्रकट करने कौ चेष्टा करते हं । श्रपन 
सम्मान पाने का मनेक प्रयत्न करने पर भी जवर उनक्रा कोद 
सस्मान नदी करता तव वै सर्वसाधारण के निकट दास्यास्पद हात 


यथा परिच्छेद । ३ 


ई । सथ लोग उनकी हसी उड़ाया कसते हं । जे लोग. दुसरे का 
` सटा सममकर ध्राप उतम होना- चाहते ई घरीर दूसरे का 
श्रपमान फरक प्रपनी मान-र्ठा का भ्रभिलाप रखते हवे दस 
नुष्य-प्रृति के सम्बन्ध में नितान्त श्रनभिज्ञ ह । उच्च श्रेणी फो 
शिच्वा का श्रभाव, दूसरे के श्रभ्युदय क्षो श्रसदिष्णता, दिला धरर 
देप श्रादि नीच प्रकृति कौ प्रवृत्ति हो इस श्रनमिज्ञता का कारण 
कही जा सकती ३ 1 रेसे करर लोग सच्चे माननीय क्लोगों का 
भी सम्मान नही कसते, साधारण लोगों छी ता छद वात दी नहा । 
, इनं वातां से ये नीच प्रकृति फे मनुप्य श्राप दी श्रपनी छुटाई को 
प्रमाणित करते हु । मान्य व्यक्ति फे( सम्मानित करनेसेजो 
श्रपना महत्व वदृता है, यद वात उनके ध्यान से नदीं श्रातौ । 
उने श्रधोन लोग विशेष विया, बुद्धि ग्रौर धन न पाकर भा अद्र 
सन्तान ई, इस" याव को वे भूल करकं भी नदीं सोचते । तुम 
लोग यदि श्मयने को मान्य वनाना चाद्धा ते सान्य व्यक्ति कौ 
सम्मान-र्ता करने में कभी श्रालस्य न करो । 
इस विपय मे कलकन्ता दारके के भूतपृवे जज खनाम-ल्यात 
्रोमान्‌ द्रारफानाय मित्र महाशय हम लोगों के श्रादशे-खरूम -दा 
गये 1 वे प्रपते जीवन मे कमो किसी मान्य व्यक्ति का सम्मान 
करना नदीं मूले ! वे च्रपने च्रधोन लोगे का तथा साधास्पस 
साधारण व्यक्तियों के। मघुरमापण के द्वारा सवदा प्रसन्न रखते घ 
~ शरीर निश्छल व्यवहार से सवके श्राप्यायिव किये रहते थे । इन 
बरतो में वे ्रपनी श्रप्रति्ठा न समभ्रक्षर धद्प्पन समते ये । 
किसी उत्सव फ समय साधारण श्रवसा के भद्र पुरुपा के सम्मान 


~. चरित्रगठन । 


से किसी प्रकारक लुदिन है इसलिए वे खयं उन लोगों की, ` 
प्रभ्यथेना करते थे शरीर उचपदस्य सम्धान्त व्यक्तियों फे सक्रार 
का भार बन्धु-बान्धवग्णो को देते थे । उनका यद घ्न्य-दुलंम 
सौजन्य दही उने सवका प्यारा वना रदाथाः। वैज रिव 
भद्र-्रभद्र सभी के साथ निष्कपट व्यवहार करते घे श्रौर सवका. 
यथायेग्य सम्मान करते थे, इसमे उन्दी का मद्व श्चौर गौर ` 
दृता था । 

भनले-वुरे ज्यवदासे फे कारणसे ही समाज दो भानोमें 
विभक्त हश्रा है--सभ्य श्रौर श्रसभ्य। जा नीच प्रकृति फो 
सलुष्य ह बे श्रविनयी, दुष्ट, कठेोरभाषी, दुराचारी श्रैषर हृदय क 
सद्भी हेते दहै । इसी सेवे लोग श्रसभ्य-समाज मे परिगणित 
हकर सभ्य-समाज से सर्वदा भ्रलग रहते ह । किन्तु श्रच्छे 
प्ाचरण से नीच जाति के ज्ञाग भी शरसभ्य-समाज मेँ श्रादरणीय 
समभे जाते ई श्रौर व्यवहार के दोषों से उच्च जाति ध्चौर उच्च वंग 
फे लोग समाज में निन्य गिन जाते ई । इससे समभ्रना चाद्धिए कि 
ञ्यवहार ही मनुष्यों को वड़ा या द्योटा धनात है । म क्लीग जव 
वयः्ाप्त दोगे, जवं लुम लोगों मेँ कितने ही श्रमरगण्य, मानव शरीर 
धनाख्य वनोगे, तव तुम्दँं बड़ लोगो से भेट करने तथा शिकत 
समाज में प्माने-जाने का काम पड़ेया । यदि प्रभी से तुम भ्रपने 
स्वभाव श्रौर चरित्र का उत्तम वनानेष्ी चेष्ठान करागेतेा बुन्दं 
समभ्गना चादिए कि तुम घ्रनेक विषयों मे घ्रिकिति दी रहे । 
इ्तफे लिए किसी दिन तुम जरूर पश्चात्ताप करोगे । जव समाज ` 
उम्देँ प्रभद्र ककर वुम्दारी उपेक्ता. करेगा तव भी दुदर मन मेँ 


(१ 


पाचवां परिच्छेद 1 ७ 


श्रपि च मानसमम्बुनिधिर्यशो- 
` .विमल्लशारदपार्वणचन्द्रिका ॥ ५॥ 


जो सज्जन ह वे सदा मीटी गातो से दूसरों का उपकार करते है! उनका 
ृदृषस्पी समुद्र सर्वदा सुयशरूपी पूणचन्द्र॒ स्पशं करने के देतु वृता ही 
रहता टं ॥श 


रेशवयैसख निभूपणं सुजनता शौर्यस्य वाकूसंयमः 
ज्ञानस्योपशमःकुलस्य विनये वित्तस्य पात्रे ज्ययः । 
श्रकरोधस्तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता 

| सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्‌ ॥ ६ ॥ 


. द्वये का भूपण सुजनता ह । शूरता का कोमलाटाप, चान का 
शान्ति, कुलीनता छा विनय, धन का सत्पात्र मे दान, तपस्या का निष्कोध, 
वटठवानों का चमा शर धम का भूषण निरदयठता है ; विन्त पिट सवके 
लिप्‌ सव.मृपणों का मूपण है शर्या शील से वदृकर दूसरा रपण नही ॥६॥ 





मघुर्‌-माषस 
मीठी बातो मै न मालुम कैसी मादनी शक्ति हः जिससे लोग 
धरस्राध्य कामो दो मी साघ्य कर सकते ईदै। पच्छो चीज्ञांकीश्रेर 
भरापसे प्राप मनुष्यमात्र का हदय श्रृ हेवा. दै शरीर जा 
घरी चीज़ ह उस पर खभावतः मनुष्यों को धृणा उतपन्न देती दै । 
मधुर वचन म. ्रवश्य ही -देसी क1र विलक्षण माघुथे-रक्ति रै जे 
लोगों के चित्त को हर लेती ई । मधुर बचन से निर्दय कं हृदये 


पाचि परिच्छेद : . . 
केएऽतिभारः समर्थानां करं दूरं ज्यवस्षायिनाम्‌ । 
को विदेशः सविदयानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः । 
प्राप्ते वसन्तसमये काकः काकः पिक्रः पिकः ॥ २॥ 


तास्तु वाचः सभायोग्या यारिचत्ताकर्ष॑यत्तमाः । 
स्वेषां परेषां विदुषां द्विषामविदुषामपि ॥ ३॥ 


भावाथै- सम पुरपो फे लिष्‌ कुद्ध भार नदीं, भ्यवसायियें फे लिपु 
केष दूर देश नदी, विद्वानों केलिषु के विदेश नही, प्रियभाषिें का के 
पराया नीं ॥१।२॥३॥ | 


वाङ्माधुर्यान्नान्यदस्ति प्रियत्वं , 
वाकूपारुप्याचचोपकारोऽपि नेष्टः । 
कि तद्‌ द्रव्यं कोकिलैनोपनीतं 

का वा लोके गरदभस्यापराघः ॥४॥ 


मुर वचन से वदृकर ससार में कठं भिय नहीं हे । कटु भाषय से 
केष उपकार मी करे ता व प्रिय नदीं द्याता ४४॥ 


+ अविरतं परकार्यकृतां सतां 
मघुरमातिगायेन वचेोऽगरृतम्‌ । 


पचवां परिच्छेद । ~~ 


जिन्न यद प्रसिज्ञा कर ली दै कि “दम सवसे मीठी वात 
गे" वे.छिवै-चिपे श्रपने प्रेम, स्तेद शरैर दयावृत्ति का परि- 
तन करते ई 1 सव कोई परीत्ता करकं जान सक्ते ह कि हम 
गे को जहाँ उक मघुर-मापण करना चादिए, नही करते है 1 
ब्दी खेद का दिपय ई। 
(-वामा-वोधिनी पव्रिक्रा ) 


-.. ˆ ' .विनय 
, बद्गदेश के .एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित दाशैनिक विद्वान्‌ ने लिखा दै 
कि “ध्रभिमानी लोगों का सह देखने मे वड़ा ही सयङ्कर मालूम 
देता हे । शर्कार शरुता उत्यन्न करता दै, ईषया को वटाता है रीर 
संसारं के प्रच्छ रास्तों का फण्टकाकीण करता ई । किन्तु बिनय 
शुका भित्र बनाता &ै, ई्या-सपिणी के विषैले दांतों के तेता 
है भ्र संसार के कठिन से कठिन मार्गो को भी पु्प-शय्या फौ 
तरद फोमन्ञ वना डालता है । विनय कितने महव की बस्तु दै-- 
यद्‌ श्रस्पद्चुद्धि लीग नही समते । उन्दने जहाँ थद विद्या-बुद्धि 
कौ बावे सीखीं तहा सारे रद्र फे पूत उदे । 5 
` , श्रद्धा का ठीक उलटा विनय है । भ्दद्कार दोप ई श्चीर 
विनय गुण ई । मयुप्यमाच्र गुण के पच्चपाती देति ई, इसलिण वे 
अदेङ्कार नदौ देख सकते शरीर विनय देखकर हृदय से प्रसन्न देते 
' ६ विनय श्रपने गुख से जसे श्र के मित्र बना सकचा ईै वैसेदी 


॥ ~ चरित्रगठन 1 ` 


दया का सश्वारदो घ्राता दहै । कठोर सखवमाव के मनुष्योंकामन 
कोमल हा जाता है । यहो तक्र कि घोर शत्रु भी मित्रता कन्यकः 
हार करते लगता है । मघुर खर को तरङ्ग व्या नदी कर सकती 
काल के समान महा चिपधर सप भौ सङ्गीत से मोदित ह्र 
डना मूत्त जावा है । जङ्गल के पशु-पक्ती वश मेँ "ह जति द। 
तुष्य ते श्रपने को भूल दी जाता है । मघुर-भापण कौ महि 
सङ्गीत से कु कम नहीं है! मघुर शब्द कर्णकहर से प्रवेश देते घौ 
ल्ेगों का हृदय द्रचित हा उठता ह । यह श्रगृतवाणी यदि विनय 
के साध मिल जाय ते मानों सेनि के साथ सुगन्ध मिल गया। हम 
लोगों को मधुरमापण के श्रभाव सै बहुत हानि सहनी पडती है । यह 
जानकर भी हम लोग मधुर-सम्भापथं करना नहीं सीखते । मीठी 
वात वैलने के लिए छद खयै नहीं करना पड़ता, वस्कि बहुत धन खच 
करके भीक्लोग जा काम सिद्ध नहीं कर सकते वह दस-पांच मीठी 
वातो मे सिद्धदहा जाता है! जा लोग मधुर वचन वलते हरीर 
ज उसे सुनते ह, दानो ही के हृदय में शान्ति-घुख प्रा दता हैः 
मन मेँ पवित्र भाव का उदय हाता है; श्नास्मा दृप्त दाच है । मधुर- 
भापी लोग सवष प्यारे होते ई । जदा मीठी वते" वल्ली जाती हं 
चद कौ हवा मधघुमय द जाती है । एक मधुरमापी व्यक्ति सैकड़ों 
के सुख का कारण दाता द । मघुर वचन के सुननेबालो का दुःख, 
ओक, शोच, श्चौर विषाद की बाते' मूलं जाती दद । जिनके हदय मं - 
मरेम शरीर दया नीं है उनके मंद से प्रायः मधुर वचन नही, निक- 
लता 1 प्रेम छीर द्या ही मधुर वाक्यो का उतत्तिख्धान दै । जो 
लोग प्रेमिक श्रौर दयालु ई वे बहुधा सिष्टमापी दी दते इं । 
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जानते फि भय से इस प्रकार वशीभूत हकर प्रसन्न-मन से कोई 
भ्रपनी दीनता प्रकट नहीं कर सकता । जो शिक्तक जितने ट प्रधिक 
बरिनयी हेति ह उनके रिप्यगण उनके प्रति उतनी दी श्रधिक भक्ति 
शरीर चिनय का व्यत्रहार दिखल्ञाते ई । महासा लेग प्रपने विनय, 
रम घौर सदय व्यवहार से सवके हृदय को मेदित कर प्रपनीश्रोर 
प्रकृष्ट कर लेते दै श्रीर्‌ शिप्यगणों फो मक्ि-कुसुमा्ललि से निय 
पृजित देति ई । मदात्मा भूदेव सुखेषाध्याय ने भ्रषनौ पुस्तक मेँ कद 
लिखा दै--““वलवान्‌ पुरुपों फे निकट जो दुर्बल व्यक्ति पथीनता या 
नम्रता दिखन्लाता ई उसे भक्ति नहीं कद सकते । किसी कौ श्रेष्ठता 
प्रर जो. खतः सदभाव इत्यन्न होता रै उसीका नाम भक्ति दै ।? 
मदान्‌ पुरु्पो फे पवित्र चरित्र री इस भक्ति फे उत्पादक दं । 
साधुगण श्रपने चरित्र की निर्मला शरीर निनय प्रेम-सदठित 
मधुर भाप से षडेव प्रवल प्रतापी राजाधिराजो को श्रपने वैरो 
फे समौप ्राकरपिंत कर उने धनगर्वित् हृदय मेँ दैन्य घर विनय 
के वौज वेत द ! केवल कौपीन पदन, सारे शरीर में भस्म लेपकर " 
, साघु-वेप धारण करने हो से योई सधु नदीं कला सकता । 
भजक्त कितने हौ प्रसा साधु का वेश धारण करके समाज का 
भ्हुत दी प्ननिष्ट फर रहे ह । यदी येपधारी वच्वक भक्त श्रविनय, 
कोष ध्रौर श्रशिप्टता क प्रवतार ई । हृदय-स्ित काम-क्रोधादि 
शत्रुनां फो विना दाये कोई साघु नदीं ह सकता । किन्तु इन 
फपराचासै सराघुभरां फे प्रन्तःकरण में वे सव शवर सवेदा प्रबल 
ने रहते.हं । तुम जोय भूलकर भी एसे कपट-वेपधारी मनुप्य का 
कभी ्रचुकरण न करा 1 १ 
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प्महङ्कार भो मिका शच्वनाता ई श्रीर शच्रघ्नां की सख्या वहाता 
-है । सैजन्य, विनय शरैर मधुर भाषण परस्पर सैसे मिलैःजुते दै 
यैसेही श्रशिष्टता, कठोर भाषण ग्रौर श्रहङ्कार भी "परस्पर सातु 
भूति रखते है । विनयी किसी काम भें सफलता प्राप्न करता ई भर. 
अविनय निष्फलता । जे लोग उदण्ड है, उद्धत ई उनका एक भौ. 
उदेश सफल नहीं हाता ! इन्‌ सव बातों कौ सवाई क जिए फोई 
प्रमाण दटृना न पड़ेगा । विलय श्चौर श्रनिनय फे फलाफल.कौ, 
चटना प्रतिदिन घ्रा करती रै । उसी सै लोग पूर्वकथित वतिं की 
सलयता को प्रमाणित कर सक्ते हँ । यदि तुम्हारे मन्‌ मेँ सन्देह 
हेते तुम खयं परीक्ता कर देखा “। ˆ विनयी लोगों फी अधीना. 
श्रापसे घ्नाप ललोग स्वीकार करते ई; किन्तु ध्रह्कारी से रुष्ट होकर 
कोसों-दूर भागते है । यदि तुम लोग सीधे उपाय से श्रपना सुयश 
संसारं मे कौक्ञाना चाहा ते विनयी, भिष्टमापी शरीर निरभिमानी 
घनो । जा लोग सच्चे साघु महात्मा ई वे साधार्यलोगों कौ श्रपेक्ता 
-प्रधिक विनयी हेति ई । किन्तु वहुतें का विश्वास है.कि साधु- 
सन्यासी लोग कध को श्रवतार दहते ह । विनय किसफो फते दै 
यदतो वे जानते भी नहीं साधारणलोगोंकी ते कोई बाती 
नदी, बड़े-बड़े सेठ, साकार, राजा, महाराजो फो भी वे तुच्छ 
दृष्टि से देखते ह । इसी प्रकार गुरमक्त शि्यो को गरोवी से भरे 
दप व्यवहार श्चीर, सङ्कोच देखकर कितने हौ लोग यद समश्ते 
कि शुरुदेव के क्रोध फी श्राणा से उरकर वै भपनी 
इतनी दीनता .दिखलाते ई 1" जे न्ञोग रेता ख्यानत. फर. 
-ई उनमें श्रधिकाश कतोग प्रायः श्रविनीत देते ई। वे वष नदीं 
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जनते कि भय से दस प्रकार चशीमूत देकर प्रसन्न-मन से केह 
भ्रपनी दीनता प्रकट नहीं कर सकता ! जो शिच्तक जितने दी धिक 
विनयी हेते हँ उनके िण्यगण उनके प्रति उतनी दी श्रधिक भक्ति 
रीर बिनय का व्यवहार दिखलाते है । महासा लोग श्रपने विनय, 
रम श्चीर सदय उ्यवहार से सवके हृदय के मोदित कर ध्रपनीश्नेार 
भ्राकृष्ट फर लेते ई शनर शिषप्यगणो कौ भक्ति-कसुमाललि से निय 
पृञित देते हं ! महात्मा भूदेव सुखेपाध्याय ने अपनी पुसतक मे की 
लिखा है--“'वलवान्‌ पुरुषों के निकट जो दुर्बल व्यक्ति प्रधीनता या 
नम्रता दिखलाता ई उसे भक्ति नदं कह सकते । किसी कौ शरेषठता 
परर जो खतः सद्भाव उत्पन्न होता है उसीका नाम भक्ति दै 
महान्‌ पुरपो के पवित्र चरित्र दी इस भक्ति फे उत्पादक ई । 
^“ साघुगण श्रपने चरित्र कौ निर्मलता श्रौर विनय प्रेम-सदित' 
मधुर भाषण से बड़-वडे प्रवल प्रतापी राजाधिराजें को अपने वैर 
` फे समीपः प्राकपित कर उनके धनगर्विव हदय मेँ न्य ध्रौर निनय 
ॐ बीज वेते ई । फेवल कौपीन पदन, सारे शरीर में भरम जेप कर " 
` साधुवेप.धारण करने दी से कोई साधु नदीं कला सकता । 
्राजकल्ञ कितने -हौ प्रसाघु साधु का वेश धारण करके समाज का 
अहुत ही प्रनिष्ट कर रहे ई 1 यदौ वेषधारी वश्वक भक्त भ्रविनय, 
रोध र श्रयिष्टता कौ प्रवतार ह. । टदय-श्थित काम-कोधादिं 
श्रुभ्रां फा चिना दवाये कोई साघु नदीं दो सकता । किन्तु इन 
` फषटाचारो साघुत्नों के प्मन्व;करण भें वै सव शत्र सर्वंदा प्रवल 
भने रते है 1 तुम लोग भूलकर भी रसे कपट-वेपधारी मनुष्य का 
कभो प्रहुकरण न करे 1 : 


१९२ ` -चरिघरगठन । `` 
विनय का अवतार 


नभोभूषा पपा कमलवनभूषा मघुक्ररा- ॥ 
वचोभूपा सत्यं वरविभवभूषा वितर्णम्‌-।: , „. „` 
मनोभूपा मैत्रो विमलकलभूषा सुचरितम्‌ , . 
सदेभूपा.सृक्तिः सकलगुणभूषा च विनयः ॥ 


लोग धन, जन, वन्धु, बान्धवगणों से चिरे हुए है, सम्पत्ति 
की सुख-गाद में पज द, जिनका इशारा पाने पर सैको श्रादमी 
एकर साथ ग्राज्ञापालन करने के हेतु खड़े ह जाते ह, जिनकी इच्छा से 
श््यन्त दुलभ सामग्री भी दंसी-खेल शौ तरह धात कौ वातत मे 
इकटटर दात है, शुण्ड के शुण्ड नर-नारी-गण जिनको दया से प्रति- 
पालित हो .रहे है पेषे अलुत्त सम्पत्ति कं ्रधिकारी को विनय-वा 
होकर किसी कं निकट सिर नवाते द्ुए क्या तुमने कमी देखा है! 
कैसे देखने १ संसारम एेसे लोगों फौ संख्या बहुत कम. दै । 
" किन्तु इस श्रेणी के लोगों मे. जिन्दोँने समान वलबाले शन कं 
निकट विनयावनत हकर भयङ्कर वैरी के7 भी. परम मित्र वना 
लिया, कहो, उनकी .यह श्दङ्कार-शूल्यता शरैर दीनता कितनी वड़ो 
थी १ उनका यदह उदृार.चरित्र कैसा अलौकिक श्रानन्द्‌ देनेवाला 
दै ? रेसे. महान्‌ पुरुष ने, तुम्दारी दी शस जन्मभूमि में जन्म म्रदण 
किया था. वङ्ग देश में रेसे लोग बहुत कम हग जी उनके नामसे 
परिचित्तन द्धा । उनप्रातःस्मरणीय विनयावतार महात्माःका नाम. 
था लालावावू 1 इनके श्ाश्व्य-वैराम्य, प्रसाधारण विनय, दीनता 
श्चीर भसीम दानशीलता कौ ख्याति दूर दूर तक चारे भार फैलती 


पौचनौं परिच्छेद । १०३ 


ईैथो । क्याखी क्या पुरुप; क्या वालक क्या ब्रद्ध, सभी फे गुह 
पे ला्तावावू की प्रशंसा सुनी जाती थी । लाल्ञावानू पने श्रतुल 
वये को त्यागकर एक साधारण श्रवसा के दीन व्यक्ति फी तरह 
एद्ध मन से परमार्थे फो चिन्ता में लग गये । वे दुर्भिं्तपीदित दीन- 
ख्यो को वदी, उदारता के साथ श्रन्न-वख देते थे ¡ उन्दने 
ृन्दावन में एक श्रन्नसन्न (केर) स्थापित किया था। जो भूखे वहाँ 
नाते धे न्दे भोजन मिलता था । उन्दने वहां एक मन्दिर भी 
्ीकृष्यरायजी का वनवाया । सारे वङ्ग देश मे लालावावू कौ धर- 
षर प्रशंसा होने लगी । युक्तकण्ठ से लोग उनकी स्तुति करे लगे । 
गन्तु स ,विनयी लालावाू के कान से श्रपनी प्रशंसा फौ वात 
खटफने गी । ` जिन्दोनि श्हद्कार को वैरो के नीचे दवाकर विनय 
भोर दैन्य को माथे का जुक्ुट बना रका दै, जिन्होंने श्चपनी 
सारी सम्पत्ति को परोपकरार्रत मे लगाकर श्रपने को मगवधरणार- 
निन्द मे श्रित फर्‌ दिया ₹ै छन्दं श्रात्मप्रशंसा कौ वार्ते क्योंकर 
षष्टो सकती थीं। वे श्रात्मनिन्दा कौ वातें से श्रपनेषफो 
उपश्व मानते थे, शरीर श्रपनी नुटि फो संशोधन मे तत्पर दति थे, 
किन्तु प्रपनौ प्रशंसा सुनते दी उन्दे मरण-दशा प्राप्त होती धी धरः 
वे भपराघी को तरह सङ्कोचभाव धारण कर चुप दो रदतेथे। वे 
पासे शरार से श्रपनी प्रशंसा कोवा सुन-सुनकर घ्रा ढे श्चौर 
भासा से परित्राण पाने के हेतु वद्गदेश द्योडकर बृन्दावन चले 
यव । लालावानर वाव मेँ ही विनय के श्रवतार धे । यद नीचे फो 
किख घटना से स्पष्ट विदित होगा । 


श्दाचन फे यात्रिगण जो पुलिन या वासम्थक्ली नामक सान 
© 4 । 


१०४ चरि्रगठन | 


क पुवं श्रोर श्प  देवमन्दिर श्रौर श्रीङृष्णरायजी. क विं 
प्रकार से सेवा होते देखते ह वह इन्हीं लाल्ावावू कौ कोतिं ¦ 
लाल्ञावावू इसी मन्द्र. मेँ निवास करके शरैर दिनः 
भगवान्‌ का भजन करकं समय विताने लगे ! उन्न तव 
दीत्ता (मन्त्र) प्रहणन कौथी। उन दिन भक्ति-मामं 
परम ज्ञाता साधु श्रीकृष्णदास वावाजी ब्रन्दावन में वास १ 
थे! इन्हीं महामा ने वैष्णव भक्तयो को श्रपूर्वं जीवल-चरित्र भ 
माल प्रन्य का भ्रतुवाद्‌ वङ्कमाषा में किया है । लाल्लावावू नेः 
छृष्णदासर बानाजी कौ साधुता, श्रसाधार्ण भगवदूभक्ति, % 
इरशून्यता श्र अ्रसीम पाण्डित्य कौ वात सुनी, तव षै घाब 
से मन्त्रलेनै फे लिए व्यग्र हो उठे। श्रोकृष्ण द्‌।स वाघाजी § 

पदक्ते दी क्षालावा्रू. क पूर्वावस्था, वैराग्य, दया परैर विनय श्च! 
अनेक रुणो की वाते सुन चुके थे} उनका हदय भी लालावाु 
परार श्राृष् हुश्रा । जो गुणी हे वदो गुण का श्रादर करता. 
एक दिन लालावावू ने वाबाजौ के .श्राश्रम में जाकर श्रपला श्र 
लाप प्रकट किया ! गुरु-शिष्य देर्नो.दी योग्य ई। दानो ही 
दुसरे फ ध्ाचार-न्यवदहार से ःएक प्रकार श्ननगत 1 किन्तुप 
स्पर सम्भापथ फा. यह पहला श्मवसर है । साधघुमरां फा चरि 
चड़ हौ विचि होता दै.। एसे अगद्विदित, संसार भे विरत्त 
भगवद्भक्तं फो! पिप्य पाकर मन्त्र देने-मे क्या फोई विलम्ब करता 
किन्तु एष्णदासजी ने ७५ फा पृं रूप से सम्मान फर 
श्रत्यन्त कोमन्न- र न्यु 








४ ड 
सनः १५१. 


पाँचवाँ परिच्छेद । १०५ 


ला्लायावृ वावाजी फी वात सुनकर विस्मय श्रीर विषाद म `दूव 
गये । जाक्लोग हृदय फो प्रीद्‌ नदीं ई, जिन ज्ञोगों के मन में न्द 
ह्भार फा प्रामास कुहक वना रै वे पेसे मौके पर क्या कसते १ 
बै ्रापे से वादर्‌ दा जति श्र मदात्मा एृष्पदास के निःसपरद; 
गर्धित, पाण्डियाभिमानी ककर दृसरे रार की तलाश में धमर 
चहेते । घाधाजी ने पैसा क्यों कदा रै, इस वात के तच कौ खाज 
त्रे न करते । किन्तु लालावावु एक भिन्न प्रकृति के मनुप्य ये । 
दनका समाव शरीर क्ोगों से विलक्तण.था । वे श्रषनी दी बुटिकौ 
घात सोचने लगे । उन्होने ्रपने मन में पते यह वात सेचौ कति 
म सर्वलयागी दाकर श्रोदन्दावन मे वासि कर रदा हू, च्रपने उाज्षरदरारे 
में एक सुरौ भगवान्‌ का प्रसाद पाकर श्राठों पहर उनका नाम 
जपा करता दं | करिन्तु मेरे मन फौ मलिनता प्रघ भी दृर नदीं हुई 
है। सेरजी फे ठाङ्रद्रारे करो तरफ़ भित्नाकेल्िएजा दी नहीं 
सक्ता! प्रव भी मेरेमनमें गातरु के प्रति धृणा ग्री विद्रेप-बुद्धि 
यनी है तय मेरा हृदय पवित्र कदां श्रा १ श्रु, मित्र, मान, 
श्रपमान श्रादि मेदज्ञान फे रहते श्रदष्र का माच नष्ट नहीं हो 

¦ सकता । सैं इन्दं शणो से बावाजी का कृपाप्रार्थो होने गया था! 
धन्व हा चाया कृष्णदास, धन्य है तुम्दारी मदमा । बुम्दारी दही 

छरषासते ओ तुम्दारा दास हने योग्य वन ते वनु! . . 

जित सेठ का किक ऊपर श्राया रै वहः जयपुर का एक 

` मदाधनाच्य महाजन धः शरीर भगवान्‌ का पूरा भक्त थः । बृन्दावन 
भ उसका एक वदहुत वड़ा ठाङ्ग्द्राय ई रीर भगवत्सेवा का श्रच्डा 

¢ प्रबन्य द इस सेठ को देयं कौ सीमा न थी ! मधुरा के श्चास 


पि 


त १ 


११४ ष्वरित्रगटन 1 


चन्द रवश्य प्राप घा धर कंवल उन्दी को प्राप्न चा । -कथोफिषेः 
अपने पयित्र ्राचर से जगदूबन्य् हो रदे थे! इससे साधारणं: 
ललेगों को उनका घ्ननुकरण करना उचित नदी है । सभ्य समाज 
यदि फो “प्राप ककर सम्बोधन करे ता समभना .होमा--वह 
चाहता ई कि श्रन्यान्यक्ञोग भी उसे वैसा दौ सम्बोधन करं।' 
कोई भद्र पुरुप यदि तुन्दे “प्राप” फदकर पुकारे ते तुम इसे कमो ` 
“तुम” न फे । उसो प्रति तुन्दारा (तुम फहना नितान्त 
श्रनुचित ई । किन्तु कितने दौ प्रात्माभिमानी इस पर ध्यान नदी 
देते, वे समते ई कि दृक्तरे फो “तुम फदने ही मेँ प्रपने वद्प्पन 
कौ रता देती रै; पर यद्‌ षाव नहीं है । इत प्रकार की ्रशिष्टवा 
से उनके बड्प्पन में वड़ा ही भ्राघाव लगठा दै।.जेक्लीग शि्टवा 
फो घातं से श्रनभित्नहवे दौ प्रायः एेसी श्रप्तभ्यता का काम 
कर्ये सभ्य समाज में उपेय समभे जाते ई । 

जिन लोगों ने प्रपते उयोग से, श्रपनी सचरित्रवा के गुण से 
शीर विया-निनय से ऊँचा पद प्राप्न किया दहै, घे कितने दौ दीन 
कल्ल को क्यो न ह उनके पद कौ मर्यादा काहासरकरनावा खन्द 
देय समाना शिष्टवा के चिरुद्ध ह । 





हसी-दिर्लगी 
किसर समय, किस टङ्ग से, किसके साय हंसी-दिघ्लगी करनी 
चादि, इखका विचार भी बहुत ज्ञरूरी दै । हास्य का मूल कारण 
अ्रामोद-्रियता द्धै] किसी के साथ हंसी-दिद्लगी करने का सुख्य 


छठा परिच्छेद । ११५ 


उश वित्त को प्रसन्न करना -ई । किन्तु अयुक्त रीति से जे हंसी- 
 दिन्लगी फी जाती है उसमें खुशी फे बदले रख दौ उठाना पड़ता है। 
.वह हसी किस काम की जिससे दूसरे के हृदय में दुःख पहुचे । 
कितने दौ क्लोनों ने दूसरे का श्रयुक्तं परिहास करके श्रपने प्रा तक 
गवा दिये ई | इस कारण इस विपय में सवका स्वधान रदना 
जरर्री ३ । एेसी हसी किसी कं साथ न करा जिससे उसका परि- 
णाम भयङ्कर हे¶ उ " ईसी वदं तक अच्छो है जहाँ तक परस्पर 
उसे विनोद का कारण समभ्ते। जब हसी से एक के हृदय मे चोट 
परतीचो तव वह हसो दसी न रहो । वहक्रप्या्रेप का रूप धारण 
फर भासे श्रनिष्ट उसन्न करती ई । युरे ठङ्ग से परिदास करने पर 
` देनो मे श्रसमच्स हा सकता है धीर उससे देनं हौ का प्रमङ्गल 
ह सकता दै 1 श्रसत्‌ परिहास ,्रसभ्यता, श्रणलील वातं से किसी 
फे साथ दिघ्ठमी करना सर्वथा साज्य है । क्योकि ठेसे ्रलुचित 
प्रिदास से श्रसन्तोष का वीज छङ्क.रित हाता है । जानज्ञोग गिष्ट 
ई, सजन ई; पे श्रञुचित परिदासकर्वा के साथ प्रायः वातचीत 
1 फरते । फदाचित्‌ उनसे कु कदने का प्रयोजन हुश्रा भीता 
प्रयोजन कौ वाते करके शीघ्र दी वहो से टत जतेदईदं। जे 
लोग सभ्य ई, सुशील ई, उनके निकट दरघोध, दिर्लगीयाज्ञ 
सम्मान नदीं पाते । एेसे-एेसे लोभं का सम्मान श्रशिद्ित समाज 
ह दुभा फरवा ३ै। 
(वामायोधिनी पचिका) 


१९१६ चरित्रगटन 
मूढा परिहास 


तेरह सौ शताब्दौ में ईगलेंड के लेपगडायन का विश्वास कसे 
ये । विकि राजा ने यह कानून वनादिया था किजेव्द्धाखी 
डायन मन्व्-्वारा किसी का अनि्ट-साधन करेगी ता उसको प्राय 
दण्ड दिया जायगा । एक समय एक बद्धा उपयुक्त श्रपराध में एक 
न्यायक््ता फे सापने लाई गई। न्यायकर्ता ने उस खो के डायनपन 
के सम्बन्ध कौ सध वाते सुनकर घच्रादट के साध वकीलों का 
सम्योधन करके कहा-“*सहाशयगण, मै ्ापल्लेगों फो निकट 
शमपनी एक भूल स्वोकार फरने के लिए बाध्य देतां ] युवापन म 
मेरा खभाव बड़ा हो चच्वल था, लें कं साथ हंसी-ठट्ा कसना 
-सुे बड़ा दी प्रच्छा लगता था । सुक समर्ण दरदा है, उस 
युबस्व-काल मे ने दसी मे एक द्योटे से कागृज्ञ फे कड़े पर एक 
ऋनिता लिखकर इस सखी को यह कहकर दियाथा कि "दसम 
डायन का मन्त्र लिखा है ! मँ समक रदा यह ब्धा मेरा मिथ्या 
परिहास न समम उसी कागज को टुकड़े को लेकर डायन का वृत्ति 
करने में प्रवृत्त हुई दै ।. इसका श्रपयाध नहीं । श्रपयध मेय दो दै। 
इसके पास जा मन्त्र-लिखित काग का इडा दै, उसे श्रापल्लोग 
सराल्तकर देखे'गे ते मेरे कथन छी सत्यता प्रमाणित होगी 1? 
धकीलों ने उख कागृज्ञ फे इकडे से टौक न्यायकर््ता कौ लिखित 


` कवित्ता- देखी । 
(वामवेधिनी पत्रिका) 


। छठा परिच्छद ! ११७ 
' “ . भयंकर परिहास 


लेड के किसी बोरिंग दास ( छात्राय ) में एक श्रयन्त 
साहसी युवा था } बह भूत का विश्वास नहीं करता था । उसके 
इई सदपाढौ शरोर साथी युवकों ने भापस में विचार करके स्थिर, 
का किं से एक "दिन भूत बनकर डराना चादिए । इस तरह 
, वि्ार फरके उन लोगे ने से जाकर कहा-“"देखे भित्र, मेरे 
यहां न दिनों भूत फा बडा दी उपद्रव हा रदा ई । हम लोगों ने 

भूर फो श्रपनी भालं देखा हे 1» सदसी युवक ने हंसकर कदां 
श्या पागल हुए हा ¢) क्या तुमक्तेग भूत को सचञ्चुच मानते 
„दा! मूत केर चीज्ञ नदीं है। दिमाग में उ्यादा गरमी पर्हुवने 
. भर शरोर कमजोर होने से नाना प्रकार को कास्पनिक टश्य 
, वनम श्राया करते दद; भयङ्कर मूतिं की भावना देने लगतती इ । 
' भको क्तोग भूत सममः वैठते द 1 जव तक मँ ्रपनी श्रँखिं से 
भ दगा, तव तक जुभे बिश्वास न देगा ।» साथियों ने फहा- 
भाजक्त ते प्रायः हम लेग फा नित्य दी भूत का दैन देता 
६। ठम भी किसी दिन उसे देखेगे । जाह इसको किसी तर 
; बह से भगाना चादर ।»› युवक ने कदा --““उसफे भगाने कौ 
 पषिक्या कहते? स श्राजदी पित्त मे गोली भरकर 
` प्र दरगा । .यदि कोई दुष्ट सजुष्य . भूत बनकर दम. लोगों को 
द इरत द ता बद ज्र दी मरेगा । नदीं ता समभ्ूगा, मूत यथाथ 

॥॥ दता ति दै {9 

कृ दिन फे वाद एक रात मेँ जव सवक्तेग सा गये ठव स 








११८ श्वरित्रगरठन्‌ 4 ˆ 





युवक कं साधियेों मे से एक व्यक्ति चुपचाप उस साहस बुक 
क सोने की कोरी मे प्रवेश करके काले कपड़े से 'श्रपना सा 
बदन ठौँपकर उसको चारपाई. क पास खडा देकर गम्भीर खरम 
गुनशुनाने लगा । इसके ' पहले दी इस, उ्यक्ति ने.उसफे पिसतल म 
से, किसी तरफीव से. गोली निकाल ली थी । शीशे को धल 
रोशनी मे बह छृष्णवलावरृत मनुष्य बड़ा दी भयङ्कर दीखता था । 
उस युवक ते चैकिकर अपने तकियै कं नीचे से पिस्तल्ञ .निकराल- 
कर उस काले डरावने जीवित भूत सै कहा--“यदि कुम गर 
साथियों सें कोई सहता दाथ जाड विनय करता द्र कि परिहास 
परित्याग करा, नरी ते दुम्हारा खतक शरार प्रभी धरती परक्तोट 
जायगा ॥» वह काला भूत ज्ञस भी न डस श्नौर उसः युवक की 
तरफ श्रप्रसर हाने लगा} पिस्तौल काः शव्द घर मं गूज उठा 
चिन्तु बह ज्योंकायेंखड़ारहा। चल भूत-मूति ने पिस्तौल से 
पत्ते ही जो गेली निकाल ली या उसे उस युवक कौ देह पर 
चुपचाप फक दिया 1" युवक पिस्तौल को व्यथै हेतिदेख भयसं 
मूर्च्छित हकर विक्कीने पर लेट गया । वद कृत्रिम भूत विकट दास्य 
करके वहां से चल दिया । ऊु.देर फे बाद्‌ उसने वेष बदल उस 
युवक के पास श्राकर देखा ता उसका. मृतक शरीर शय्यां पर्‌ 

पड़ा हं । ४ 

जिस परिहास से मठुप्य को जान हा चल्ली जाय, उसे कोई 
परिद्दास कैसे कद सकता है ¶ बद परिदास नही किन्तु प्राण- 
संहारिणी लक्ता दे। 

गड मे इख .तरद की एक ध्ैषर घटना देने कः 





~+ 
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भ्रथवा कु धनौर ही तरह का श्रनिषट सङ्घटित है जाने पर न 
मूर्खा का वड़ा दषं होता हे । इस प्रकार कं सामान्य. पेशाचिक् 
परिदास से कभी-कभी इतना बडा ्रनिष्ट सङ्कुटित हेता दैकि 
सैकड़ों मनुष्यों को जीवन से हाथ धाना पडता है" साधुता का 
एकदम श्रभाव श्रैर श्रशित्ता ही उन राक्तसरूपधारी मनुष्यो को 
एेसे बुरे परिहास कौ श्रार सुकाती ई । प्राणापहारी परिदास- 
रसिकं फे साधारण दु्ट व्यवहार से जैसे मदा भयङ्कर अनिट हा 
सकता ई वैसेही सहृदय साघु व्यक्ति के सामान्य उद्योग से 
कितने ही श्रनि का निवारण हा सकता है । नीचे कौ लिखित 
यथाथ घटना से इसकी सत्यता भली भति प्रमाशित देती है । 
दूसरे की पनिष्ट घटना करौ बात सुनकर जो भूख ई, जो रासीय 
परिद्ास क ज्लोलुप नर-पिशाच है वे मारे खुशी के. नाचने कगेगै 
इसमें सन्देह नदीं । 
खघ ज्ञीर से वर्पाहाने के कारण मोावरडांँगा कौ निकरवति नी 
श्रादीसीं छ्रपय्यसुना नदी फे दोनों किनारे पानी में इव गये । 
दी का प्रवाह प्रखर वेग से वहने लगा ।-जहाँ-तद्ां पुल दने. 
कगे। गावरांगा से मखलन्दपुर तक रेत का मागं पानी की वाट्से 
तदस-नेदस हा गया 1-पटरी के नीचे सै ईट, पत्थर श्रौर मद्र वद- 
कर कां गई, क्या हुई, इसका कचय.पता नदी; किन्तु यह दाल 
रे्वे-कर्मचारी का मालूम न धा । उन्हें सडक टट जाने कौ किसी. 
ने. खवर न दी1. उसी दिन खुल्लना" से एक द्रन वेखौफ तेज्ञो 
के साथ भक्‌ मक्‌ करती हद श्रा रही यीः। रेलवे सड़क कं पास 
दी एक-धीवर मदलली मार रहा घा } वह गाड़ी श्राति देख प्रीर 
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एफ सच हज्ञारों मवुष्यां को सत्यु दोने फो वात सोचकर गादौ 
रोकने फे लिए श्रपने पदनने का कपड़ा ऊपर उठाकर पत्ताका कौ 
तरद दिलाने लगा; किन्तु इूदवर उसका बह सङ्कोत न समम 
सका । गादी भपनी गति में वराव्रर ्राती दी रही । थीवरमे लव 
देखा किदेादहौ एक मिनटमे गाड़ी याच्रियोंकोा लिये नदौ फो 
गर्भं में गिरकरर रखातन्ल जाना चादती है, तव वह प्रपने प्राण का 
कृद मोद न फर श्रति मीच्र रे्तवे-लाइन पर श्राकर खड़ा हों गवा 


` शरीर कपड़ा दिलाकर सद्र त छरमे लगा । डावर ने सामने एक 


श्रादमी फो पटरी पर खडा देख गाड़ी राकौ । धीवर फी इस धर्म. 


` बुद्धि श्चौर सदय व्यतव्रहार से दज्ञारो मदुप्यों फो जान चचौ श्रौर 


तीस-चाल्लीस दज्ञार रुपये लागत करौ रेलगाड़ी न्ट दहने से बची । 
इस धीवर फौ सटृदयता प्रर समयोचित कार्य्यकारिता के जोड़ 
.का दृष्टान्त इतिदास-मन्थो में कम दी पाया जाता है 1” (सखीवनी) 
दस तरह फी शरीर इमके विपरीत श्राचर्ण कौ सैक्ड़ांदहो 
घटना रेोज्ञ-राज्ञ हृश्रा कसती इ जिन किवने हो लोमा का- 
कल्याण शनैर कितना ही का सर्वनाश दोता ₹ै । इसको 
गणना कोई कहां तक कर सकता इ । हमारे देश में घरवभी करी 
कीं देखा जाता है कि के्-कोई ली-पुतप साधारण वातचीत्त 
करते वक्तं किसी विशेष निप क समम्ाकर कदने अरथा प्रोता 
( सुननेवाले ) का ध्यान स्रष्टं करने के श्रभित्राय से वार-वार 
मके श्रङ्ग पर भ्राघात कर्ते द जिन्हें दस प्रकरार चोट खाने कौ 


` आदृत न्दी दं वे मनं ही मन कुदे द च्रार श्रपनी घ्रवज्ञा तममे 


। इस कराघात से उन्हें लेश मी देवा; . किन्तु वक्ता को इत. 


[ः 
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यातचीच के समय कोई एेसौ दुरी आदत न चलना चाहिप 
जिससे सुननेवप्ले के मन पे किसी प्रकारक धरंणा उत्पन्न दा । 
खेद का निपय यह रै कि उनके इस बुरे अभ्यास का श्रलुकर्ण 
दरे-दधाटे वालक-वाल्िक्रागण भी करने लग जाते ईह । इस प्रकार 
फ कुंस्सित यभ्यास को भीश्रशिष्टताका दी एक र्ग मानना 
चाहिए । जे श्रभिन्नित ई, भिन्द गुरुजनों से कमी ्रच्छौ रिक्ता 
नदी सित्लौ ईै,चेदीक्तोग ठेसी अभिष्टता को वातें को शरण 


देते ई । 


~ ---~ 


शिष्ट परिहास 

मूख लोगों का परिहास अ्रश्लीक्लता से भरा हुश्रा दाता है, 
जिसे कोई पसन्द नदी करता 1 वल्कि जिप्तके साथ परिहास किया 
जाता है वह खुश न देकर श्रपना श्रपमान समकला है | किन्तु 
जेाज्नोग सुरिष्ठित दै ग्रैर शिष्ट ह उनका परिहासे सवके दय 
को प्रसन्न करता दै; सभी ल्लोग उस परिहास का पसन्द्‌ करते 
शरीर छु न छद उससे शि! भी जर प्रदण करते है ` कर्भा- 
कमो ता उस परिहास से विनय श्चौर शिष्टता का चिभोप. परिचयं 
मिलता है । कितमे दौ लोग यह समंक्ते हैकिजे निद्राम्‌ श्रीर 
शिष्ट वे सरवैदा दो गम्भोर भाव धारण किये रदते हं] वै किसी 
के साथ दाख्य-परिहास नदी करते । किन्तु वास्तव मे विद्रान्‌ 
शिष्टणण जैवे प्रफुघद्दय, सर्त वाव वेतने मै प्रवण श्रार समी- 
चीन परिदा केभ्रिय दतर, वैसे ससार में श्र लोग नहीं दते । 
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शिष्ट जनो कं परिहास से शद्धा मिलती ई, वुद्धि बढ़ती ` 
1 [अ & ॐ दः ५ 
श्रार सुरुचि-पृण प्रसन्नता प्राप्न हेती है । यदि तुमल्लौग शिष्ट जन 
कं सद्व परिदास करने मे समयन दौ सका ता उन परिहासों-कं 
अवश्य लागदे जे दृखरां के दुरे लें त्रौर जिससे किसी कौ मम: 
विनोद न हकर प्रव्युत धृणा उत्यन्न हा! मानलाकरिजिसि वु 
परिहास सै तुम कवल श्रपने हौ मन-विनोद्‌ पाने फी इच्छा रखते हा 
वौ परिहास यदि कई दूसरा व्यक्ति वुम्दारे षाध कर ते क्या उरं 


: « , वैसा ही विनोदास्पद समभागे १ फिर वह परिहास दही किस 


कामकाज सवके हृदय में दर्पप्रदनदहुश्ना | दरे के हृदय > 
दुःख पर्हुचाकर श्रपने हृदय में श्रानन्द्‌ माना वदी ही धृणा का 
विषय दै । 


[व (~. 1 
नासा तरस्कर्‌ 
~ ` जिनका मधुर भापण श्रर' निशत व्यवहार स्वाभाविक रै, 
उनका चिरस्कार भी माधुय से भरा हेता है। .वे इस युक्ति से 
विरस्कार फरते ह जिसे तिरस्छृत ज्यक्ति कं मन में क्रोध उत्पन्न 
नदीं -हाता, प्रत्युत शिचा का दी लाभ हेता दै । कितने दौ लोग 
प्स लाल्ल कर कटेरः बाक्यै से जव किसी के फंटकार वततत है 
तव चह तिरस्कृत व्यक्तिः रुष्ट होता दै, श्चैर उसके मन में शत्रसा 
उत्पन्न द्ेती ईः) श्रभिप्राय यह कि तिरस्कार कस्ते का फल्ल 
विपसैत देतां |.दसलिषजा सञ्जनदइंवे श्रहसा किसी फी 
"मत्सेना नदी करते । इमलोग अपने बन्धु-वान्धवें का देपी देख- 
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कर प्रायः उनक्रा तिरस्कार किये विना नदीं. रहते ¡ .मधुर-भापण 
से किसी फा सत्कार करना कठिन नदीं है, किन्तु शिष्टता-पूर्वैक 
` किसी फा तिरस्कार करना वडा ही कठिन ई । सुशिक्तित भ्नीर 
शान्त-ग्रकरति पुरुषों क श्रमिरिक्त श्रन्य लोग इस तरह क्री मीठी मार 
मारना नही जानते । यह उन्हीं सल्नन महात्मान्नांकाकामरहैकि 
मीठे तिरस्कार कं दास कितने द दजन व्यक्तियों के कठार सभाव 
का.कोमन्ञ वना डालते ह । उनके इस मधुर तिरस्कार का .श्रनु- 
करण सवके करना चादिए । 
एक समय किसी दुष्ट मै मदात्मा वायुजित्‌ को बहुत दुर्वचन 
, फे श्रौर उनके माधे पर देसे ज्ञोर से तानपृरे का प्रहार किया 
कि ानपूरा दूटं गया । मदात्मा वायुजित्‌ ने उसके इस दुर्व्यवहार 
कौ चुपचाप सह लिया । ₹न्दोने श्रपने घर त्रा दूसरे दिन 
सेर नौकर वो दाथ एक याल मिठाई ब्रौर दे रुपये उस दुष्ट कं 
पास मेजफर उससे थह कला दिया--““कल् रावम ज्ञा सुभे 
कटु वचन कहकर श्राप श्रपना मंद क _डश्रा किया.था, ' उसक्त 
यदल्ते यद्‌ मिठाई खाए शरीर इन रुपयों से दूसरा नया उनपूरा 
खेद लीजिए ।? वद्र मनुष्य वादयुजित्‌ कौ एेसी शि्टता ग्रीर सुजनता 
देखकर वड़ा .दी लल्नित हुश्रा श्चौर श्रपनी दुर्जना कौ वातत याद्‌ 
कर बार-बार पताने लगा । उसने तुरन्त वायुजित्‌ कं पास जाकर 
. उनसे छमा मांगी भ्रीर वद्र सव॑दा फे लिए उनका शिप्य वन गया । 
मेथदिष्ट सम्प्रदाय के संस्यापक सुप्रसिद्ध बास्ली किसी 
छच्चपदस् राजकर्म्मवारी के साय पक गाड़ी में व्ैटकर कड जा 
स्दथे\` जय छद दर्‌ प्रागे गये ग्र गादः वदललने का समय 


१२६ चरित्रगरसः। 


समीप भ्राया तथ महात्मा व्ली ने उस युवा कमैचारी से कदा- 
“तं भ्रापका साथ पाकर 'श्रयन्त प्रसन्न श्रा ह| प्र एक बात 
के लिए भैं श्रापसे कु प्राना करवा ह्व | -युवा.ने कदा- 
“ध्च्रापक्ी श्रभ्यथना पूरी करने के लिए मै यथासाध्य चेष्टा करेगा । 
घ्माप सुकसे कभी किसी श्रलुचित काम के लिए ते श्रुराध करोगे 
ही नहीं 1; वास्ली सै कहा" सुभे श्रापके साथ प्रभी बहुत 
दूर तक जाना है । इससे प्रापक निकट सेरा यही ` साुरोध 
निवेदन है कि यदि यै ्रपने को भूलकर शपथ करने लगू श्रथवा 
कोई श्रश्लील वात वेलं ते .्राप उसी धड़ मेरा विलक्षण रूप से 
तिरस्कार करे 1 यह कहने को श्रावश्यक्रता नहं किःवह युवा 
पुरुष ही.इन दोनो देपें .से दृपित था । वह उनके. हस गुणकारी; 
परमैपथ रूप, मघुर सच्चे -तिरस्कार का मर्म॑ सम गया । 
युवक ने हसकर कदा-“इस तरदं का तिरस्कार श्मापके सिवा 
किसी त्रीर से मिलने फी ध्राशा नदीं थी ।?"उस युवा-मै उस दिन 
से सावधान होकर श्रपने देनो. देषें को धोरे-धीरे दूर कर 
दिया । मदात्मा का मीठा तिरस्कार व्यर्थ न द्ुश्चा 1 
( वामाबोधिनौ ) 

प्रच्छ उपदेशों के द्वारा जा.काम सिद्ध नदी होता वद कभी- 
कभी कोमल चिरस्कार के द्वार सिद्ध दो जात्ता दै, जे काम श्रनेक 
प्रकारे फो कञर भत्वना श्रैर.सेरडं प्रकार कौ ताडना से सफल 
नदीं होता वह एक साधारण मीठे तिरख्कार से सफल द जाता 
है । मीरे विरस्कार से तिरस्कार करनेवाते व्यक्ति पर तिरस्कृत व्यक्ति 
को फछ्ोध या द्वैप उसन्न न दो फर श्रद्धा ग्रीर भक्ति का उदय हता ३। 


छठा परिच्छद्‌ । १२७ 


तिरस्कार की मधुरा शरीर कोमलता मं पसो ऊद शक्ति ईं जो 
` उदण्डता शरीर क्रोधान्धता का दूर कर दैती ई । जम उस व्यक्तिको 
मन मं ञ्जीद्धयश्चीर क्रोध का भाव नदीं रदता सत्र वह मारे लला 
के सूखक्षर काट हे जाता रै श्रैषर अपने यथां दोप पर दृष्टि 
. देकर मन रहौ मन पतान लगत्ता ई । शपते दोषां पर उसे श्राप 
दी प्राप घृणा उत्पन्न दने लगती ई । 

"` प्ोई यद न समभे कि मौटा तिरस्कार केवल मीर वातां मे 
हौ धरा दै, बह धोर, गम्भीर, सञ्चरित्र, सहृदय व्यक्ति कौ स्वाभा- 
चिक्र छाम उयवदार से श्रीषर निर्दयों फे प्रति सदय श्राचस्ण सै 
प्रकट हेता ३ । उन महाच्चभावें का इस प्रकार का कोमन्ञ स्राच- 
रण दी श्रप्रकट रूप से मधुर तिरस्कार का श्राकषार धारण करता 
है श्रीर्‌ बहौ मधुर विरस्कार तिरत व्यक्तियों -फो हृदय में परम. 
दितक्रारौ उपदेश का काम करता ह । मधुर विरस्कार तिरस्कर्तां ` 
दौर तिरस्कृत देनो दौ फे लिए शिच्ता फो सामम्री ३ै। 


तवं (4 परिय . 
सात्वा परिच्छद्‌ 
परगुदयगुप्निनिषुणं गुणएमयमलिैः समीदितं नितराम्‌ 1 
लक्लिताम्बरमिव सल्ननमाखव इव दूषयन्ति खलाः ॥ १-॥ 


भावाथे-दूसें के श्रवगुख को दिपानेवाक्े, गुणमय सञ्जन, जे ' 
सुन्दरे व के समान सवके चपेरित हँ उन्दे चृ फ सदश दुष्ट लोग दूषित , 
करं डाटते §।॥(१॥ र 


कतिपयदिनपरमायुपि मदकारिणि यवन दुरात्मानः । 
` विदधति तथापराधं जन्मैव यथा ब्धा भवति । २ । 


यह जीवन कं दिन का है ? तथापि दुरात्मा क्तेग जवानी के जाश, मे 
श्राकर रखा चरो काम कर यैऽते ह जि्तसे उना म्प्य -जन्म बृथा दैः 
जाताहै॥ २॥। 


विद्या विवादाय धनं मदाय 
शक्तिः परेषां परिपीडनाय । 
` , खलस्य साधोा्िंपरीवमेवद्‌ 
ज्ञानाय दानाय च रक्तणाय.॥ ३ ॥ 


दुष्ट "जने की चिद्या विवाद्‌ के लिपु, घन गत्रै के लिए, श्चैर शक्ति 
दस के खतपने के किष हेती द किन्तु जा सज्जन दै उनकी विधाक्तानके 
लिष, धन दान के लि्‌ श्चार ग्रक्ति दसो के त्राण के लिए हेती है ।\३॥ 


सातां परिच्छद 1 १२६ 


सै{जन्यधन्यजनुषः प्रपाः परेषां 
दापानपास्य गुणमेव गवेषयन्ति । 
त्यक्ता भुजङ्गमविपाणि पटोरगर्मात्‌ 
सौरभ्यमेव पवनाः परिशीलयन्ति ॥ ४ ॥ 


जे सज्जन पुखयष्, वे दसं के देप को अ्रदणन कर गुणभाय का 
ष्टी रहण करते ष ठसे पवन चन्दनस्थित सपंकेविप का ग्रहण न करके 
सुगन्ध-मान्र का ग्रहण करता ह ।॥४॥ 


~~~ 


जातीय दुरवलता 


भारतवासी दिन्दुतों में स्वजातिद्रेप प्रायः सर्वत्र देखा जाता 

है, शौर सव देषां मे यदि केष प्रधान दोप ददैते यदो । एेसे 
लानं फी संख्या वहत कम दै जो श्रपनी जाति की प्रशंसा सुन- 
कर प्रसन्न शरैर निन्दा सुनकर दुःखी देते ह । किन्तु यद 
स्वभाव भारतवासियों का श्रकृतरिम नही दै । दृसरे के दैषों कोए 
रुना या दुसरे कौ निन्दा करना भारतवासी हृदय से पसन्द 
दी करते । वै किसी विरोधके कारण हो एेसा कसते दौ, यह भी 
नहीं । यदि उनका यही श्रान्तरिक श्रभिप्राय होता ता भारत देण 
की निन्दा उन्हें त्रस्य क्यों होती । यदि कदं यह कहे कि 
मारववपै बहुत दिनों से पराधीनता को वेड पदन चुका है श्चैषर 
यद भ्रज्ञानता श्चौर भोरता का वर वना दै, इसमें श्रा्यगण बहुत 
योड़ दिनों से सहने लगे है; ते एसा कदनेवाल्षा मारतवासी फ 


१३० चंरिचगठन । 


निकट जरूर हास्यास्पद्‌ हग । भारतवासी उसे मारतं का सवा- - 
खृष्ट होने का तशः प्रमाण शालो से निकालकर दिखलाये, ` 
विना न रहेमे, शीर भारतवर्षं हो श्राय का सवसे. प्राचीन .' 
वासस्थल ई, इसे इतिहास द्रा. सिद्ध कर देगे । | 
माँ ्रपने सन्तान को क्रोधवश ताडना करती है किन्तु दूसय 
को उसे मारने श्राता है तो वह्‌ उसकी रक्ता करती है 1 "इससे 
यदह समभना चाहिए कि सन्तान पर माता का क्रोध प्मान्तरिक्र ` 
नहीं रहता । भारतवासी की निन्दा भारतवासी कै ह से सुनी : 
जाती है, किन्तु विदेशियों के यद से भारतवासी कौ निन्दा. 
सुनना सद्य नहीं हेता ! भारतवासी ल्लोग हदय से एेसा नहीं `. 
चादते कि भारत कौ कोई निन्दा करे । कभी-कभी लोगों के, ह 
सेजा यद सुननेमेंःध्राता दै कि “भारत नष्टा गथा, भासत 
वासियों को श्रव सुख कदां ? देश का -दिन-दिन अरधःपाति दा 
हा ३ 1» यद्ध भारतवासियें के रन्तःकरण की वात नहीं दै । 
श्रन्तःकरग से वै भारत की दशा पर खेद नहीं प्रकट करते । यदि 
चै हृदय से भारत को उन्नति चाहें शरैर उसके लिए उचित उयोग 
कर' ता भारत का उन्नत दशा मेँ प्राप्न देते देर नलगे। चदि 
भारत के स्ो-पुरंप, `वालक-वालिकरागय दूसरे को निन्दा परीर 
च्यथै के वाद्-विबाद-में समय नष्ट न कर श्रपतते जीवन घो फतन्य 
क्रा पाल्लन करे, दूसरों के सद्गुणो को ग्रहण करं ध्मीर श्रपने 
बुरे श्रभ्यैः तथा दैषोंकोदूरकरर्देत धेड दी दिनांमं 


भारत-फा कलङ्क सिट जाय । 
जे क्ञोग श्रपनी उन्नति श्रीरश्नवनति तथा श्रपनै हितादित के 


सातां परिन्डेद । १३१ 


चिषय की वात नहीं सोचते, वदी श्नन्यान्य लोगां क्षो वाठ चला- 
¦ कर श्रपने सटुपयुक्त समय को नष्ट करते ह । जो श्राल्सी ई 
उन्ही को परायां क भले-वुरे कामे को समालोचना करने का 
वसरं प्राप दोता है 1 किन्तु जो लोग ्रपने कर्तव्य मे लगे रदते 
ह उन्दे ते श्रपना काम पुराकरनेदही का ससय नहीं, मिलता; 
दूसर कौ वात करने का उनके श्रवकाश कहाँ । सव ल्लोग यदि श्रपनै- 
प्रपने कर्तव्य का उचित रोति से पालन करे ता कों कलङ्कः का 
भागौ नहीं बन सकता । हम लेगों में दृसरे के दिद्रान्वेपण करने 
कं श्रनेक कारण ई । किन्तु उनमें प्रधान कारण स्वाथैषरता द ई.। 
पराये की निन्दा करके हम लग भले हौ जितना चाह श्रानन्द्‌ का 
प्रलुभव क्यों न करें पर अपनी निन्दा को वात ' सुनकर दम.मरने 
पर उद्यत हे जाते ह । श्रपनी निन्दा का यधा कारण टदृकर 
षसं दृर न कर निन्दकां फे साथ शुत का व्यवहार .करने 
सगतं दं । 
यदि कं! किसी पड़ासीका नाम लेकर, उसको निन्दा करने 
क्षगेत्ता वह वदो प्रसन्नता से उसे सुनेणा.ओर पड़ासी फो निन्दा 
का प्रतिवाद न करे उसमें श्रपनी तरफ़ से त्र योगदान देगा- 
शरीर श्रपते पड़ासो का देप सर्वत्र फलान कं लिए उत्त निन्द 
का उत्सादित.करेगा 1 0 
किन्तु उसी व्यक्ति से यदि कोई यद फे कि. तुम पृणित 
मद्स्े मे रदत दो, उुम्द महल्ले फो निन्दा जद-तदा सुनने मे. 
श्रातो दै--इयादि, तो वह तुरन्त उसको वाव मे श्रपनी श्ररुचि 
दिखल्लाफर यथागतक्ति प्रतिवाद करमे को चेष्ठा करेगा शरीर ध्रप- 


१२ -चरिघगरन 1 


वाद्‌ का मिथ्या कारण ककर उसे श्रपने मदर््े का निष्कल । 
होने का विश्वास दिलावेगा । इसी प्रकार जव फो विदेशी किसी ` , 
सम्प्रदाय. वा किसी प्रदेशविशेष फ नोर ल्य कसे निन्दा करता - 
है तथ भिन्न प्रदेश के श्रधिवासी.वा भिन्न सम्प्रदाय कं-लोग उस, 


पर विशेष ध्यान नहीं देते । किन्तु वदी बिदेशी यदि किसी एक 


प्रदेश कानाम न ्तेकर समस्त भारत क्षी निन्दा करन लगना ` 
त वे पद्ल्ते कौ तरद चुप नहो रहेंगे, घस्कि बै भारत. के यथाथ 


दें को -भूलकर शुक्त-कण्ठ ,से भारत-गुण-गान करने लगेगे 


शरीर तवर बे सममे कि निन्दा उन्दींकी हो रदो है। विदेशियों | 
षे दरपवाद से भारत का उतना अनिष्ट नहीं हता जितना भारत- । 
वासियों के परस्पर कौ निन्दा सेद्ध स्दाहै। हिंसा, द्वेष ज्रर 


निन्दा कौ वशवर्ती हकर यदि एक.श्रादमी दृसरे को. निन्दा करे 
तो दोनों दही काटुर्नाम लोगों मे विख्यात होता है । उसी तरह एक 


प्रदेशवासी यदि दृसरे प्रदेशवासी-की धरैर एक सम्प्रदाय.के क्लोग 


दूसरे सम्प्रदाय कौ परस्पर निन्दा करे ता-समस्त देश निन्दा से 
क्यों न भर जाय ।-इसी `निन्दावादको देश काभयङ्कर् णतु करके 
मानना चादिए। जवःदम श्रपने देश को श्राप निन्दा करगे 

श्रपनी, जाति का ्रापही,उपद्दास करगे,वव धन्य . देशी लोग 
, हमारे देश की निन्दा-करने मे कव च्केगे । दम लोगों. के मुद 


मरत की निन्दा सुनकर -दी विदेशी लोगों को भारत को निन्दा 


करने का प्रवसर प्राप्त होता दै! जव हम श्रपने कश्नापद्ी निन्य 
समम्मेने तव दरः भी दमे खवश्य ही -निन्यं समभेगा । जव चक 
भारतवासी - परस्पर को विभिन्न. माव कोा नः द्योडगे तव तक 


सातां परिच्छेद । १३३ 
भारत फो प्रशंसा सुनने का सौभाग्य उन्दे प्राप्त नही हा 
' सकता । * 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों फे गुण को प्रशंसा ते श्रव्यं करनी ही 
चाद्िए, किन्तु उनके सामान्य दे्पो पर दृष्टि न देना बड़ महश्च 
फी घात दै । प्राजकल एेसे कितने हौ च््रन्वेपौ है जे दृप्तरेके 
, प्रनेक गुणो क्षी श्रोर दकुपातति न फर उसके सामान्य दैप कौ बात 
कैकर द्री उसे देपौ उद्ठरतेद्ंश्रीर प्रणंसा के वदे उक्तौ 
निन्दा फरते ई । खेद का चिपय रहै करि इम लेग प्रपने महर केम 
.खे ठे §। खा्परताने मह्रकी जगद इस समथ श्रषने 
भ्रधिक्षारमें करली है! जव तक्र स्वार्थपरता कौ.प्रवल्ता रहेगी 
तव तक दम लोग मद का को काम नहीं कर सक्तगे | 
` भ्रन्यान्य देश फे लोग हमेशा श्रपने काम मे लगे रहते र) 
प्रपनी उन्नति की वातं सोचा करते हं। किन्तु हम भारतवासी 
प्रालस्य से समय विताने दी को सुख समभर वैटे ई । जिन लोगों 
को प्रपने जीवननिर्वाद-येोग्य सायो -तम्पत्ति मिल गई टै वे नम- 
भते द कि ससार मे उनके करने योग्य कोई काम नही; वे किसी 
म्रकार के उद्यम को श्रावश्यक्र नदीं समभे । किसी प्रकार क्रा 
परिश्रम व्यापार करना उनके लिए वड़ो ही लला का चिपव 
, जोक्लेग किसी ्राफिपत के कर्मचारी डु; वे यदी सोचते रहस 
कि. फव उन्हे पेन्शन मिलेगी । दैवयेग से जाँ उन्देँ पन्न मिज्ली 
कि मच कामे से हाय खीचकर श्राराम से श्रपने जीवन का भोप 
समय विताने गे 1 किन्तु जव किसी शरगरेज्ञ कर्मचारी कापा 
श्रवसर प्रप्र हेता हैतव वे चुपचाप चैठकर श्राराम करने फो 


१३ ्रित्रगठन | 


चाद न सोचकर बड़े उत्साह कं साध कोद ल्ामदायक भाते ` 
व्यापार ठान दैते ह । वे उसी को सुल-साधन समभे हं । उसौ म ' 
छन्दं पूरा श्रानन्द मिलता ई । । 


श्रालसी हाने का एक कारण दैदिक दैरवैल्य भी दै । जिनका ` 
शारीर बलिष्ठ नदीं §ै वे द प्रायः श्रालस्य फी शरण लेते ह| इसी 
दु्यलता कं देष से हम लोगों केा निसत्साद देकर चुपचप वैठ- ` 
कर श्राराम करने को वात सृती रै । परिश्रम से देद का वचां. 
रहते हं शरीर काम की वात से कोस भागते ह| । 


देम ल्लोग जन्मभूमि छाडकर भ्रस्पकराल के लिए भी देशान्तर 
घूमने नदीं जाते । ` अनेक देसे कारण है जिससे दम - लोगों को 
विदध जाने का सुयोग नहीं मिलता । किन्तु जिन ल्लोगों को सव 
प्रकार का सुभीता दै वे भ्रधिच्तिव हनि के कारण विदेश जाना 
नदीं चाहते । एेसे लोगों कौ संख्या बहुत कम है ज धपने देशसे 
देशान्तर गमन कर भिन्न भिन्न स्थानो कौ रीति-नीति सै परिचित ` 
दा शरैर अन्यान्य देशवासियों का स्देशाठुरागः खजाति-वत्सलत्‌, 
सादसिकता शरैर सदुशुपावली देवकर कद यिच्ता प्रदण करे । 
विदेश जाने से स्वदेश पर ब्ुराग वहता है देहात के रहनेवाले 
युवक छात्रगण जब गरमी की दधी के समय. कलकत्ते के द्ात्रालय 
का परित्याग कर्‌ घर जाने लगते हं उसुः समय उन.लोगें के हदय 
ञे श्रानन्द कौ तरङ्ग लराने लगौ ह मानो संसारक सारी यात- 
नागां से दटकारा पाकर वे स्वर्गीय सुखनगरी कौजारदैर्दै। जाः 
हग. स्वेदा एक दी खाने रदकर समय वितते हँ उन्दं बद 


सातां परिच्छेद । १२१५ 


भ्रानन्द नीं मिल्लता । प्रदेशवासी युवकों के मन में च्रन्य काल में 
` जन्मभूमि क उतनी चिन्ता नदीं रहती, किन्तु विदेश से घर श्राने 
के समय श्रपनी जन्मभूमि कासारा सुख न्दे स्मरण हो भ्राता दै । 
त्र मादरमूमि फौ सभी वस्तुये' सुन्दर प्रतीत हने लगती द । श्रपने 
“ देश से बाहर जने शरीर विदेश से ख्वदेश हीट भाने समय 
पने देश का श्रनुराग क्तोगों के हृद्य में स्पष्ट रूप से व्यक्तं 
ठेतारै। ^ 
कान प्राप्न फरने को हमारी सप्रदा ज्यो-व्यों चौय देतीदहै यो 
स्यां कुसंस्कार श्रीर्‌ श्रज्ञानता श्रादि देषो फी वृद्धि होती दै 
विद्यालय के विद्ा्िगण भरपने नियमित प्राठ के घतिरिक्त विया 
सम्बन्धी फो दूरा विषय न पदे । श्राफिस के कर्मचारी लोग 
भ्राफिस फे कामों फो समाप्त फर श्रवशिष्ट समयमे के दसस 
काम न करेगे। उसेवे श्रालस्य में ही वितावेगे प्रथवा खेल्त- 
समाशं मं शरुगतान करेगे । किन्तु एेसा काम न करेगे, रेसी पुस्तकें 
न पर्टृगे जिससे उनक्रा विशेप कल्या हो ¡ जे ज्लोग वायिज्यः ९ 
व्यापार करते दै वे दिनरात पने प्राय.व्यय, लाम-दानि की चिन्तां 
म दहा व्यस्त रहते ह, उन्हे श्राध्यारिमिक वल तथा श्रपमे देश की ५ 
कस्याण-विपयंक वाचो के सोचने का श्रवसर नहीं मिलता ।जान्ञेग 
विशे धनान्‌ ई वे सर्वदा भग-विलास मै निमग्न रदे ई शीर 
उपायि पाने फे लिए लालायितं रदते डं । नके सभींकामदृसरेफौ 
सददायता पर निभूर रहते ईं । विना दुसरे के सदारं देनका एक 
काम भो नहीं चलता। बे धन से दूसरे फा परिश्रम -्रीदकर 
अपने के प्रिभमी वनाते है | चन्द श्रते नित्यस प्राचश्यक 
१० 


१३ - चरित्रगठन । 
कामो से जा समय बयेगा उसे वे हास्य-परिदास भें शच करेगे 1, 
वे शरपने धन शरीर समय देनो दौ को प्रायः व्यै कं कामम 
न्ट कर डालते ई । धनवानो मे सथ रेे ददी ह यद वात तदी ई। 
श्रय भो दे फे कितने ही सच्चे दितैपी मदालमाब बिमान ई जे , 
धन ध्रीर समय के धृधा नष्ट नहीं फरते, किन्तु एेसे उदार पुरुषो 
कौ संख्या जव तक भ्रधिकन हगो तव तक भारत का कल | 
न मिटेगा । । । 
हम लोगों को एक श्मौर भारी रोग यद हो गया है.कि विना 
दूसरे के देषो का भलुततन्धान किये जी के विश्राम नदीं दोता। पर, 
यद नहं जानते कि इससे दम लोगों की कितनी चढ़ी हानि देती 
३ । श्रसल् में यद रोग देम बुरा है कि दम लोगों को ऊँची शिच्ठा 
्रदण करने के श्रयोम्य वना डालता है । दम लोगे को जौ तक 
हो सके शीर ही इस व्याधि क्रा प्रतीकार करना चाष, नदीं 
ता यह संक्ामक दोकर सक्त रसमर्थे वना डाक्ेमा । दय को 
 इुयैलता जैसे.म लेगों को दूसरे के.गुण-दोप कौ समाजेचना मे 
प्रटृत्त कराती है वैसे दी श्रात्माभिमान भी दम ्ञेगें को दूसरे के 
देषादेप की वातें में उलभाता है 1 छद्रहदय मन्य श्रपनी 
ष्वरि्र-गत क्ुद्रता ज्यक्तिमात्र सें दैखता है द्मीर उसकी वेषणा कर 
श्रपनी ुद्रता चिपाने कौ -चेष्टा करता है; किन्तु वद्‌ मूर चह नदी 
समता कि एक च्रादमौ कौं * दीनता ` दर निन्दा की वातत दूसर 
द निकट प्रकट करने से क्या ललाम १: जब दम्‌ लोग एक ही देश 
दो श्रीर.एक हो. जाति कोद तच 'श्मपने ` देशबासी कीं या खजासि 
को निन्दा -श्नपनी- दौ निन्दा हुई} पर छीटे हृदयवाले म्प्य 


सातवां परिच्छेद ! १३७ 


रेखा नद समभते.। वे देश श्रीर जाति सथसे श्रपने कौ एव १ 
` मानते दं शरीर इसी मे बद श्रपना वदृप्पन समते ई । 


देम लोग पांव मनुप्य मिलकर सेका कोई व्यापार नदीं 
चला सक्ते । इसका कारण दम लोगों फी जातीय दुर्बलता ही 
सव लोग यदि श्रपनी दी सुचि श्रोर श्रपनी दी प्रसन्नता के श्रनु- 
सार काम करना वाहं ते साका काम चल नहीं सकता } जव 
तक मतस्य न होगा तव तक कोई सामे का व्यवहार कर ही नी 
सफतां । पया श्रीर सन्देह से व्यवसाय मे बड़ीवाधा पर्हचती ३ 
यदि परस्पर एक-दूसरे का विश्वास न करे ता जातति-सम्बन्धी एेक्य- 
भाव समूल नष्ट हा जाय । जिप्त देश में जातीय सद्भाव का 
श्रभाव दै वदाँ दौनता का प्रभाव दिन-दिन क्यों न बदेशा १ जव 
सक सभीलोग खाथैभाव कात्यागन करेगे तवतकदेश कौ दशा 
न सुधरेगी । जवर तक दम लोग श्रपने प्रभिमानकौ त्यागकर्‌ 
स्वाथेता का जलाखल्ि दे, सजातीय लोगों के साथ प्रेस श्र 
विश्वास करना न सौखेगे तव चक भारत को दीन दशा श्र दनं 
ज्तेगों कौ जातीय दुरवेलता दूर न हदगी । 


जैसे किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को प्रच्छा काम करते न देख. 
कर दपं होवा रै वैसे री किसी श्रच्छ व्यक्ति को श्राल्लस कौ गद्रमे 
निद्रित देखकर मन में धरुणा उत्पन्न होती मवुष्यों का एक 
स्वामाविक् धम हे । च्रच्छा काम कैसा दौ ददा क्योन्‌ है, उसमें 
दत्व भवश्य रता इं । मान लो कि किसी धनवान्‌ व्यक्ति ने किसी 
चिकित्सालय की सदहायतामें एक दन्नार रुपया दिया, इसमें टनकां 


१३८ रित्रगठने । - 

जैसा $ महव देखा गया, कोई दरिद्र ्रनाथ. वालक `सड़क 'पर 
पड़ा भूख से व्याकुल है शे रदा रै, उसे.उटाकरःयदि कद उकं 
हाथमे दे पैसे दयापूर्वंक रख देतेा इस कामसे इस व्यक्तिका 
वद्प्पन क्ष्या वैसा न समन्ा जायगा { दैशवर फी सृष्टि में दम 
जोग श्रौर प्राणियों कौ श्रपेतता रेष्ठ गिने जाते इ । जव स संसार 
मे द्योरे से चटे कीड़-मकोडे तक पिसीन किसीकाम में लगे 
रते है, तव दम लोगों को श्या निश्चेष्ट दाकर रहना उचित दै ! 


मलुप्य जन तक्ष किसी कलाम में प्रवृत्त नहीं दोतां तव तक 
उसके हृदय में पृणरूप से विकास नदीं होता । जव परिश्रम कौ 
प्राग हृदय मे बलने लगती है तथ सारी बुरी प्रवृत्तियां लकां 
को तरह जल्कर साख हए जातौ ई । दम लोग जव प्रास्य कं 
श्रधीन होते ई तभी हम लोगों फी चित्त-ठत्ति बुरे कर्मों कौ त्रोर 
सकती दै शौर तभी दूसरे की निन्दा, वृथा विवाद श्रीर्‌ "दास्यः 
परिहास श्रादि श्रलुचित काम करने का हमें ्रवसर प्राप्त होता 
है । दम लोग यदि श्रालस्य कों दूर कर देःते.सदज ही मं जीवन 
को भविष्य उन्नति प्राप्ठ दौ सक्ती-ह । । । - 
ए. 1 रुः ^ । ( प्रदीप 9) 
भारी सव प्रकार को - उन्नति कमा में प्मालस्य ही भारी | 
कण्टक इ] ' दमं लोगों -कौ. समस्त दुर्वैलता्रों का कारण. श्रालस्य 
` षी है 1 ्रालसी दी लोगं श्रकखर दूसरों -फौ निन्दा क्रिया करते 
ह 1.जा लोगं श्रालस्य-रदित ई, कमैवौर ई, उने, ठेसी. सटी वात 
" बोलने फा . समय कदां १ जेाप्लाग श्रकर्मण्य दई, आलसी द" वे 


सातय परिच्छेद 1 १३९६ 


, द्रे फी निन्दा कस्मेके साथ दी साध प्रातप्रणंपा-करनेमेभी 
“. नहं चकते । वड़े खेद का विवय दै कि दम लेग श्रात्म्छावाल्प 
कठिन श्रषराध फो श्रपराधी ईद । परनिन्दा की अपेता भी श्नात- 
प्रशंसा करना बड़ा दी धृणा का विषय दहै, इसका सर्वदा स्मरथ 
रखना चादिए, किन्तु दम लोग इसे एक प्रकार भूल दी जाते ई । 


& 
असमयेता दिखलना 
निय कौ कितनी दी व्यावहारिक चातो से जातीयु वल्ताधल्ल 
फा कुद-कुच ज्ञान हो जाता दै। जित देश में शक्ति, साम्य, 
कार्यदच्तता, निरलस्य, दद्‌ प्ररिक्ञा, श्राशा, उत्साह शरैर जात्ि- 
प्रियता रै बहा के नि्ासियों के जद से प्रायः इन्हीं के सम्बन्धं 
क्री वाँ निकल्लती ई । किन्तु हमलों केदेणमेक्याख्ी क्या 
पुरुप, कया युचा क्या दृद्ध समी कौ चात्त्चीत में प्रास्य, अप्तम- 
येवा, भ्रकतारण श्रप्रसन्नता, निरयोगिता शरीर नैराश्य का माव कु 
न ङ्च प्रकटहे दी जाता है] परस्पर सदहाठ॒भूति न. रहने हो 
के कारण लोग श्रकसर्‌ कहा करते दं-“"ये तो नये, जाने दा, 
इसमें मारा या तुम्दारा क्या विगड़्ता ई ।” रेसेदी कोई्-फोई 
कते ईद-““मर जाना दी श्रच्छा दै, "जी कर्‌ क्या करटगा,? 
“सु श संसार में रहना ही कै दिन दै,» “सव खाड्-दयाद्कर 
संन्यासी दे जाना दी भ्रच्ा है" इयोदि । दम लनो के समाजमें 
नैराश्य, निख्यमतता रीर परन्तप श्नादि प्रवर - दिन-दिन 
चदा दी जाता द 1, ५ श्रक्तसद, कते चवर करो काम नदीं 
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दा सकता ।” इस्त तस्द कौ वात उन्दी कं मुंह से सुनना इद 
श्रच्छा लगता है जिनके बाल सफोद हा गये ह; शरीर का चमड़ा 
सिश्ड गथा ३ ; प्रांखों की ज्योति मन्द हो गई है; दांत विल्कल 
रूट गये ई ्नीर कानों से कम सुनाई देता है। रेते जीै-शी, 
वृद्ध॒ यदि श्रपनी श्रसम्थेता दिखलवें तो वह फिसी करा श्रत्रिय. 
नदी जान पडती ; किन्तु यही वातत यदि किसी बुद्धिमान्‌ युवक के 
मंद से निकले तेः बह किसे सद्य हैगी ] विशौपतः यद्‌ वातत न ` 
लग के द से, जा अभी विद्याध्ययन कर रदे है, जिन्हें श्रपना 
चरित्र सङ्घटित करने का यदौ स॒ख्य समय ई, जिनको शीर दूय 
कोई काम नही, सुनकर लना को भी लजा हे अती दै । किन्तु 
हमारे देश वो द्यात्रगण यह न समन्रकर ेसे श्रमूरय समय.को 
दंसी-खेल मे गवा दैते ह । साधारण कामों से भी कितने ही यद्‌ 
ककर कि 'मुभसे नदीं दा सकता,? पने को श्राललस्य की 
नेद मँ छिपाते शै । कितने ही ल्लोग श्रपनी इच्छा पूरी न देने 
अथवा किसी काम मे सफलता प्राप्न करने के कारण निरुत्साद . 
दाकर उद्यम करना छेड़ देते ई । जव श्रालस्य ,उन्द भ्रा वेरता 
तव दैव के भरोसे हाथ पर दाथं धरकर वैठ रहते दं घ्रीर कहा 
करते ई “जञा दैव करेगा, हागा 1» इस कातरोक्ति सै उनका 
कोई काम सिद्ध नदीं ह सकता; बल्कि उनको इस कापुरुपाक्ति 
का श्रनुकरण ब्रीर क्लोग मी करने लगते ह । किसी विद्रान्‌ न 
कदा दै--“माग-ञ्भाग मलुप्य के देनं पने हाय 1" इसका 
श्रमिपराय यदह ई कि जैसा उद्योग करेगे सिद्धिभी वैसी ददौ 
दामी 1 इम, लोग - किञ्चित्‌. परिश्रम 'करके फल श्रधिक प्राप्त, 
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करना चाहते ई । पर एेसा हाना कव सम्भव ३ । श्रन्त मे यथेष्ट 

> फ़ल न पाकर हम ्तोग सेद प्रकाश करने लगते ईह ध्रीर छुव्य हाते 

ह] यह नदी सोचते कि दमने परिश्रमदीक्याकियाथा। इस 

कम्म्॑तेत्र संसार मे यदि हम क्लोग सहात्माश्रों फे चताये भार्म पर 

` चते, प्रणपण से श्रपने कतंन्य का पालन करें प्रर घाशा कम 

रकं ता श्रवश्य दी श्राशातीत फल प्राप होगा । प्रतएव तुमल्ताग 

यह वात कभी ्युहसेन निकाज्ता कि--“्हमसे यद नहीं ड 
सकता, इम समथ ई ॥? 


“नहो सकेगा" 


%नन हा सकेगा? यह काम भाई, 
कभी न वोतो श्रति हीनताई | 
नक्योां सक्रोगे करस विचारा, 
प्रधीरता क्षा मन से निक्ागे ॥ १॥ 
नदीं चनेगे यदि कर्मवीर, 
सभी कहेंगे तुमका धीर । 
श्रसादसी के हसते सभी ई, 
नप्रेमजी सेकरते कभी ई ।॥२॥। 
हम अध्यवसाय, चद्‌ प्रतिज्ञा रार ्रारमवशता फ प्रभाव से 
करितनो दी वार कत॑ज्य-पाल में रसम दाकर कर्तन्य-भर्टवा कं 
° दापसे देपौ देते, कतन्य-सामं में जदा कोड साधारण भी विन्न 
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प्रा पड़ा तहां हमलोग प्रागे न वदृ पीले दद ध्राते ई । यहाँ तक्ष किः. 
करेव्य-पालन का सकर्प मी भूल जाते द । शरोर घ्रपने साहस ग्रीर 
वल्ल को एकदम खे वैढते हं 1 भारतवासियों का शारीरिक वलः 
शरीर मानसिक शक्ति उन्नतिशील रगरेज्ञ जाति की श्रपेच्ता न्यून 
नदीं है किन्तु हम लोग उसे उचित.रूप से व्यवहार मे लाना नही, . 
जानते । हम लोगो का उत्साद कुद दी देर के लिए विक्रासोन्युख 
होकर कुम्हला जाता दै । कौ! श्रपनी शक्ति का वास्यकाल में 
कोद्र युबावस्ा में ग्रीर कोद चरृद्धाचस्ाःमें विकास दिखाता | 
पुरुष-परम्परा से, समभाव से, या छु चड़ इत्साह से, श्रपने 
जीवन-परययन्त उत्साह-पूर्वैक कोई काम कर दिखलाना ताः हम 
लोगों के क्लिए कर्पना से वाहर कौ वात दहे रदी दहै केसाही 
छोई विषय कोन दहो, श्रयिक्र दैर तक्र उस पर द्म लोगो का 
चित्त स्थिर नदीं रहता । इसका प्रत्यत्त प्रमाण सभा, समाज, 
सम्प्रदाय श्रादि द । दम लोग जव किसी श्रच्छे कामे दाथ 
डालते हं तव प्ले ते श्रसाथारण परिश्रम, पू उत्सादश्चीर बड़ी 
सपरहा के साथ काम करते दवं । किन्तु, खेद के साथ कुना पडता 
दै कि थेडेदिनोंके वाद हमारा सारा उत्ाह रौर परिश्रम , 
शिधिलहा जाता ह । श्नन्त में जिस उद्देश से वद काम ठानाथा 
, उसे. भूलक्रर “यदह काम हमारे किये न दगा, हम .इसे पूरा न कर 
सेरी ककर हम दूसरे काम कौ श्नोर छक पडते है । विचत्‌ 
फी. तरद्‌ चणस्थायो उद्यमशीक्तवा या उत्ाह, एक फाम पूरा हेते 
नदते दृखरा क्राम ठान देना, एक साधारण काममेपरवुत्तदेाकरद्ेटे 
वाक्त को तरह “हम नहीं कर सकेंगे ककर परिश्रम. प्रार्‌ प्रतिज्ञा - 
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. से, दट जाना, स्या हमारी जातीय दुर्थलवाये-नरी ई? किसी काम 
मे जद एक वार निप्फलता हुई तहां दम ल्लोग.फिर उस पर्‌ 
ृ्टि-पात्त मी नहीं करते । दे वार को चेष्टा से जिस कामको पूरा नहीं 
कर सकते, तीसरी वार उसे पूरा करने का प्रयास नदीं करते । 
भज्ञादमयारकी चेष्ठा फरमे पर भीसिद्धन हगा उसफे लिप्‌ 
समैवारचैेष्ठाकरगे! जो सी वारकी चेष्ठा से सम्पन्नःन होगा 
उसके किर हक्ञार वार कोगिश करेगे, उस काम को हमीं पूरा करगे, 
हम हसे विना परा किये न छड़ेगे, दम श्रवश्य दी इसे सिद्ध 
करगे । छम ल्लेगों मे इस तरद फी टदृ-प्रतिक्ञा करनेवाले बहुत 
ष्ठी कम ज्ञोग सिल्तेणे । इस भारत के सुमत्तान .सरी-पुरुष न जानें 
-कष ृदृप्रविज्ञ हमि शरैर कव भ्नापसे श्रपनी रक्ता करने को चिन्ता 
प्राप्त करेगे १ । । . 


उत्साह 


षद्‌ प्रतिन्ठा, यध्यवसाय, श्चात्मयरयता श्रार उद्योगपरता से मनुप्य 
क्या नहीं कर सूता £ जय तुम वरा्रर परिश्रम करते रदगे तवसा काम 
पुम्हें श्राज श्रसाध्य जान पडता ह वह छट सुलाध्य जान पगा ।+› ` ` 
सुग्धतेोध व्याकरण क रचयिता प्रसिद्ध `वैयाकरण वोपदेव 
चचपन मं चड़ दी मन्दबुद्धि घे! उन्हं श्रपना पाठं बारम्बार 


क 





भर्यहे श्राख्यायिका सनू १८८१ ई० के चामायाधिनी पिका में अक्ारित 
श्योपदेवेर जीवनी" शी्ैन लेख के श्राधार पर लिली गह है शचीर वामा- 
 चधिनी के सम्पादक महाशय की शक्ता से दस्मे ध्रकाशित हई है ¡ -; ` ` 
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परभ्यास्र करने पर.भी.याद न्‌ हताया। किन्तु विनीतख्ठभाव दोने 
के कारण वे गुरुदेव के विशेष कपापात्र ह रहे थे । वोपदेव ने व्डे 
परिभ्रम श्रैर वड़े यन्न से बहुत दिनं तकत व्याकरण के भरन्थ पदे 
पर उन्हें कु वोध न हन्ना । उनके सहपाठी एक-एक,कर समी 
शच्द्-शाल से विद्रान्‌ हा गये किन्तु वे ऊख भी .शित्ता-लाभ्‌ न 
कर सकं । इससे उनके अध्वापक जीर वे ( वोपदेव ) देनो हौ 
व्य दए । एक दिन. ्ध्यापक्र ने पदृाते वक्त मीठी वातो से वोप 
देव का कध तिरस्कार किया, इससे वोपदेव के मन में लजा के 
साथ दी साथ वडी ग्लानि हुई। वे मन ही मन सोचने लगे-- 
“इतना परिश्रम, इतनी चेष्टा से इतमे दिनों वक्र पदृा, पर कः 
भी समभमेन श्माया.। यदि इतने.दिनों में ङु वधन दत्र 
ता श्रव क्या दहागा | यों सोच-विचारकर वे चुपचाप पाठशाला 
से चल दिये श्रैर उदासीन की तरह हधर-उधर घूमने लगे । शुरु 
श्रपने प्रिय वियार्थी के वियोग से वड़े दुःखी हए श्रीर यह भी 
समभर गये कि पाटशाल्ता परित्याग करने का कारण उनका तिर 
स्कार दी हुन्ना। 
किसी समय बोपदेव चलते-चललते थककर सरोवर कं सामने 
पेड के नीचे धैठ गये । कुच्य देर. कं वाद उन्दने देखा कि एक, 
युवती -मिद्धी के घडे सँ, पानी भरकर उसे पयर की सीद पर र्ख- 
कर सरात्रर मँ स्नान करने लगी । स्नान कर चुकने पर बह-उस 
घड़ श्रो यगल्ल सें लेकर, श्रपने धर का चली । जाँ वद घडा 
रक्ता था वरद रो्-राज्ञ घटा स्खने के कारणं धिसकर ऊुच्छ 
गददा-सा हे गया धा । यद देखकर येपदेव केः मन ` मं एक 


#1 
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नवोन भाव का उदय दभ्रा । वे वड़ो देर तक मन द्ी मन कुद 


“ सेचते रद, रन्त मे ठ खड़े हुए श्रार प्रसन्न-मन से शुरु कंघर 


ल्लौट आनये । श्रध्यापकत श्रपनं प्रिय रिप्य का देख भ्रस्यन्त प्रसर 
हुए श्रार चन्दने षड्‌ स्नेद करं साध उनका स्यागत किया जव 
यपदे स्वस्य हुए तव श्रध्यापक ने हप से गदगद हकर वोपदेव 
से इस प्रफार मानसिक परिवतंन फा कारण पृद्धा । वेषपदेव ने सारी 
चटना प्रादि से श्रन्त वक्र कद सुनाई श्रार कदा--““गुरजी ! 
चिरफाल तकर घण करा कल प्रयत्त देखकर इस समय सुभः 
प्रच्छा उपदेश मित्त गया । मिदर कौ रगड्‌ खाते-खात जग्र कठिन 
पत्थर का उस प्रकार यिसना सने भ्रपनी श्राँखें देखा तव सोचा 
क्रि सार-वार चेष्टा करने शरीर लगातार परिश्रम करने से मेरी बुद्धि , 
प्रीर स्मर्ण-शक्ति तीद्छ श्रीर परिप्डत क्यों न हैगी १ 
उस दिन से वेपदेव खृब जी क्गाक्रर ्रसाधार्ण घ्ष्य- 
चसाय शरीर परिश्रम के साथ व्याकरण पटने लगे । पत्ते का मन्द 
सैस्कार उनका नष्ट हा गया । अरव उन्हुं प्रटयेक सूते फा भाव भली 
भाँति समम्में श्रानैलगा। थेड़ही दिर्नो में वोपदेव ने व्याकरण 
शाद मे श्रसाधारण योग्यता प्राप्न कर ली। वोपदेव ने पाणिनि 
का व्याफरण बहुत वड़ा चैर दुरवगम्य देखकर सुगम सुग्धवेष 
व्याकरण वनाया । वेपदेव यह ग्रन्थ वनाफर शरपना नाम श्रमर 
कर गये 1 यदि वे सूत्रों का विवरण खयं न क्िख-जाते ता उ्तक्षा 
तास्थ कितने दी विदाना को समम में प्रायः न श्राता । युंग्धवोध 
"व्याकरण सुगम हेन फे कारण सबका पसन्द ध्राया घौर इसौ से 
इसका इतना श्रधिक.प्रचार दुभा । जिस व्याकरण कौ टका लिखः 


१४द्‌ चरि्रगठन ।. 


कर राम तकंवागीश प्रश्रति बिद्रानें ने. श्रसाधारण पाण्ड्यिःकोः 
प्रतिष्ठा पाई, वह युग्धवेघ वोपदेव ने मन्द्‌-बुद्धि -वालकों के, लिए ` 
लिखा था । (ध्यय सुमे कुच न श्रावेगा” कहकर जा पाठशाला 
छड़कर चकते गये थे, जे ध्रपनी मन्दबुद्धि के कारण गुरु से तिर 
स्छृत हुए धे, उन्हीं ने फिर परिश्रम करे ' कसी ,प्रच्छौ यीण्वता ` 
प्राप्न फो, इसे एक वार विचारकर देखे । श्रध्यवसायक्ाक्यादी 
अदूमुत प्रभाव दै! वार-वार श्रनुशीक्लन करने का चमत्कार च्या 
ही विलक्षण ३ !! श्रारमवशताःचरैर दृष्-परतिज्ञा की स्या हौ श्रसा- 
धारण शक्ति है | 

माककिन युक्तयाज्य कै प्रेसीडेंट गारफरंड वड़े ही सखतन् चित्त 
के मयुप्य थे } “८ इम से यह काम नहा सफगाः यह वाक्य 
उनके मुंह से कभी किसी ने नहीं सुना । एक वार उनके ऊपर एक 
श्रलयन्त कठिन काम काभार घ्ना पड़ा, तव उनकी मां नै उनसे 
कहा--“^जेन्स, जे कोद काम ` करना हे पहले यह-सोच क्तेन 
चाहिए .कि.यद दमसे होगा यानीं ।: शटँ, या ना, कु स्थिर 
हा जने. प्रर जान ज्ञा.किश्राधा काम.सम्पन्न द्ुश्रा । मेरे पित्ता 
दम लोगों .को.श्रकसर यद्‌ ककर उपदेशदिया करते थे कि ` “मन 
मनेतेदट्रदटा उपाय 1 

जेम्स -प्रपनी मां फे इस उपदेश शरीर उरसादवाक्य को श्रपने 
जीवन.में कभी .न. मूले । वे माता के.वड़े दौ भक्तये । माद्मक्तिने 
दी उन्हें ससार में इते उन्नत पद पर पर्हुवाया था । उसको अपनी 
उन्नति का मार्गं सुगम कस्ते के लिए कोई सामत्रौ न घी] उनका 
चाल्यकाल बड़ हौ .कष्ट से कटा चा; किन्तु त्रे रने उद्योग श्र 


सतवा परिच्छद्‌ । ` १४५ 


बुद्धिसे दरिद्र सन्तान हकर भो सवसे उच .पद्'का प्रधिकार 
हस्तगव कर सकं । वै श्रारमपीरप के गुण से कठिन सै कठिन 
कामं सम्पन्न करने मे समर्थं हुए ये 1 उनके विशुद्ध चरि ने श्रीर 
उन्ती साद-मक्ति ने उनके सभी श्रभ्यवेा को दूर केर उनके हदय 
में .श्रसाधारण शक्ति का सश्वार कर दिया था। 

“जा किसी प्रच्छ फाम मे घ्नाप प्रवृत्त हाता है, उसकी सद्ा- 
यता श्वर करते ई । यद उपदेशमाके ्यँदसे वचपन मेँ 
मादेभक्त गारफद्ड को धरार सुनने मे भ्राता धा । घुद्धिमती माँ 
का उपदेश गारफ़र्ड कभी न भूले । 


विनयक्कुमार की प्रतियोगिता 


शरगरेत्नो फे किसी विद्वान्‌ फौ उक्ति ईै-- “लकय से छु 
ऊपर हटि स्थापित करा नदा ते लक्त्यश्रष्ट हेमे 1; इस उक्तिके 
श्मच्छी. तरह समभर काम करने से प्रायः विफलता मे होगी । 
छम किसी भ्रवस्था में क्यों न रहे, इस श्रमूस्य उपदेशाय फा 
स्मरण करके काम करेगे ते प्रपने श्रमीष्टको जरूर परा कर 
सकोगे । रिचा, शिल्प, वाणिन्य.श्रादि उच्च विभाग फी त.षो 
बात दी नरद; साधारण वाते हौ भें इसकी सया फा प्रमाय मिल 
जावा दै। समवल्त भूमि से जरा ऊँचे खड़ दाकर देखने में श्चीर 
लोगों कौ अपेता ्रवश्य दरी छख श्रयिक् सूखता ई 1 ` 

खेल की जगद में यदि तुम श्नन्यान्य वालकं से च्छा सेल 


॥। 


श्य -चरिचगटन । 


करना जानते दा ते तुम्हारा धान सवको श्रपेक्ता ऊपर हागा. 
पचे तुम कदाचित्‌ उन लड़कों के साथ न-खेज्ञो, इस -समय-से र 
पुम्दें कमी श्रप्रसन्नन देने देणे । तुम्हारे ्रनेक उपद्रव को वसुं 
से सदक्ते श्रौर तुमको श्रादशं मानकर तुम्दारे दी सदश नाम 
पाने का श्रभिलापा करगे ! जव वुम्दारे साथी तुम्हारे वरावर माने 
चैदः करना चाहते ह तव तुम्द प्रपना लदय करु शरीर ऊँचा वनान 
चाद्विए । एेसी श्रवसा मेवे तुम्हारे साथी तुमारी घरावरौ 
न करसर्केगे) ठुमञ्नलोगों में प्रधान फेः प्रधान वने ठी रहे 
शरीर वे वालक लुम्दारा उसी तरदं श्राद्र-सत्कार करगे । ' 
कलकत्ते के किसी कालेज में -नरेन्र ग्रीर रमेशचन्द्रचे दा 
बिद्ार्थौ एक दी कन्ता मे पदृते थे 1 दैनेों चिद्यार्था प्रति वपं परीन्ता 
मे प्रथम शरैर द्वितीय दोतेथे। सहपाणियिोंमे उनदेनें कौ 
वरावसे कोई नही कर सकता था । - वे देयो छात्र श्रपने निर्मल 
चरित्र शरीर सेधाशक्ति क द्वार श्रध्यापक्रगणों के श्रयन्त भ्रिच रा 
रदे थे। उन दोनों से द भूल्ल भीषा जाती थी ता उसे छध्या- 
पक्रगण चमा-कर देते ये ! जिस कत्ता मे नरेन्द्र श्रौर रमेश षट्ते 
ओ उसमे सात-श्राठ विद्यार्थ चीर भी निम्न श्रेषी-से तरकती पाकर 
उनके साथ.पट्‌ रहे धे । वे सव विदार्थी भी बुद्धिमान्‌ श्रौर परित्रमी , 
यै; परन्तु नरेन्द्र शरैर स्मेश के बरावर न हाने के कारण उनके.मन 
मै ईर्ष्या उत्पन्न हुई ! ई्ण्यां उत्पन्न दई इवनी ही;.श्रपनी चुटि प्ति 
करने श्रथवा- परीच्ता मे उन दोनो से वद जने की चेष्टा उन क्तम 
ने न षो । केवल यदी सोचने लये कि--!दम ज्लैग इतना परिम 
- करते ह जी लगाकर श्रषना पाठ श्रभ्यास करते ई; प्रयैच् कफो 


सातां परिच्छेद 1 १४५८ 


समय सभी प्रश्नो फे ठोकनटीक उत्तर किख श्रते ई; तय न-मादूम 


` नरेद्र रैर स्मेश सर्वप्रथान कैसे हा जाते है । इन दानो पर श्रध्वा- 


पको की विशेप कृपा है इसी से परीक्ता में ये देनों प्रधानतः प्राप्न करते 
हं । नहीं ते जवाव क्या इमल्लोग उनसे बुरा देते हं १ इस प्रकार 
त यायत सेएच-वि्ार शरोर त्कबिव्ं से उन लेगों फो पदन मे 
किसी समय व्यथै का चिन्न श्रा खड़ा हाताथा। उन बालकों में 
विनयज्ुमार नाम का एक चिदार्थी वड़ा दी बुद्धिमान्‌ था । उसने एक 
दिन ध्रपने मन मे सेोचा--“न्नरेनद्र शरैर रमेश प्रचिवर्पं परीक्लामें 
प्रथम श्रीर्‌ द्वितीय दहेति है इसका कारण क्या? उनदैनाकोा 
श्मध्यापकगण इतना क्ये मानते ई ? इसका कोद विरोषं कारण 
च्मरवश्य होगा । पदे उस कारण कए जानना चादिए 1 यह-सोच 
कर निनय प्रति दिन रमेश ध्चीर नरेन्द्र के हर एक काम, -चावचीत 
ष्रीर चाल-चलन को ध्यान-पूर्वंक देखने लगा । उन दोनो फे न्ताध 
उसने वी घनि्ठता को भरर किस समय वे दोनों कीन काम करते 
ये, कितनी देर पदते धे, कितनी देर हँसी-खेत्त मे विताते थे, रैर 
छुद्र फे समय को किस तरद विताते धे, इन सव बातों का पता 
उसने लगा क्िया 1 जव उन दैनों के ्राह्िक एत्य से विनय भल्ली 
भांति परिचित द गया त्थ एक दिन प्रपनी कोटरी सें यैटकर 
, एकाग्र मन से चिचारने लगा-- “जिस तरह म पटर रहा हस 
चरद पटने से उन्नति की कोड श्राशा नदीं है । रमेश श्रीर नरेन्द्र 
काजे छद ज्यवद्दार देखा दै वद्दी उन्नति का वाम्तविक मार्ग | 
चै दानो प्रपने समय को चणभर भो वृधा नदीं जामे देते । काम 
के समय. प्नपना -फसैन्य भूलकर कभी किसी फे साथ वाततयीत 


१५६ चरित्रगठम 1 


प्रसन्न देगा, नयनादि इन्द्रियगण तृप्र दोग । इसी को. पुरस्कार 
समो । यदि उस काम से तत्काल्ल विशेष लाभम हौ ते इसे 
प्रधीरनदा,किसी न किसी दिन तुग्हँं अपने कम का यथेष्ट फः 
मिल्ल दी जायगा। ^^ दि किञ्विचछतं कर्म लेको मवति निष्फलम्‌? 
घर्थात्‌ ““किया हुश्रा कोद काम कभौ निष्फल नहीं हता । किरसं 
श्रच्छे काम को तुम भली भाँति पूरा कर सकोगे तो वदी तुम्दा 
लिए पुरस्कार ह्यागा।” उनकामोका भूलक्ररभीनकरोजे 
नौति-विक्द्ध दह । याद रस्खाजो काम बुरा है उसका परिणाम 
कभी ्रच्छा नदीं सकता । ववूल के पेड़ में राम कभी नही 
फल सकता 1 जा ल्ग बुरा काम करते ई उन्हें ग्न्त मेँ परिताप 
के सिवा ङु हाथ नदीं माता । भ्रपकरम करने से शारीरिक ग्री 
मानसिक श्रनेक दानां हेती ई श्ैषर लोगों मे निन्दा हती है 
श्रपकम्मियो का सभ्य समाज मै कीं श्रादर नदीं हेता भीर 
उन्हें सवल्ञाग घृणा की टि से देखते ह ० । 
एक. सञजन वंगाल्ती दगलेंड सं खरल देश रेखनं गये 
वहां फे एक प्रधान शहर कं रेलवे-ष्टेशन पर उतर शऋरर एक 
कुली को पुक्रारा। ऊल्ली ते भ्राकर उनकी गठरी कन्ध पर लला) 
चंगालली ने उससे किसी होटल में ले चलने को कहा । वह उनका 
श्रपने साथ लेकर चला! उस कलौ ने रास्ते मे उनसे पृदा--““्राप 
किसर देश के रदनेवाले ह ?.भापका स्वरूप देखकर यदह. नदी 


0. 
मालूम हाता क्रि श्राप्‌ किसे देक निवासी दैः 


` चाब भास्तवर्पं का निवासो. । 


सात्वं परिच्छद । १५७ 


इली-“*म श्रापसे एक श्रीर वात पृद्धना चादता दँ । क्या 
च्माप कृपा करके मेरे प्रशन का उत्तर दगे १ 


चावू--“ुम्दे जे कुद पना हे पृं सकते दे । मँ यथा- 
साध्य उत्तर दूगा 1* 

तव कुली उनके साथ वाताज्ञाप करने क्षगा। कृली फी 
विज्ञता-मसी बातचीत सुनकर वावृ ने विस्मित दहेक्रर कदा- 
पुम पट-िखे ल्लोगों फो तरह वाव कर रदे दे, फिर क्ली का 
काम क्यों करते हा {५ कुली ने कदा--“धदृसरे का गलमद 
हने कौ श्रपे्ता छली का काम करना मँ घच्छा समभा दं । 
्राज्ै ऊलीका कामकररदाद्ँ। फेडईैदिनिरेखाभीश्रा 
सकता ३ जिस दिन मे साधारण-तन्त्र का सभापति भीरा 
सकता 1) । 


स्वोजरलंड करा कुली विद्वान्‌ दाकर भी गटरो ठोकर जीवन- 
निर्वाद करता ३ ! दृस्रे का गलग्रह हकर कक्छकरापादेय पिण्ड से 
जीवन वितान श्रच्छा न समकर कुली का काम करना प्रच्छा 
सममत है । यदह क्या वहृप्पन कौ घात नहीं है ¢ किसानो फा 
काम, वदृ का काम, कुम्दार का काम, छली का काम नैर शस 
तरह के जितने काम ई, निन्य नदीं ई--ये खव काम मनुष्यो 
कं उपयोगी ई । जा काम शारीरिक परिश्रम से सम्बन्ध रखता हा 
दयौर ज्लोकेपकारी दा, वद काम बुरा नहीहे। जा काम नौषि- 
विरुद्ध दै वदी बुरा दै । दुसरे का गलपरद हने कौ भ्रपेचा क्ती 
देना दी श्रच्डा ददै] कोद व्यावहारिक काम करके जोवन-निर्वाह 
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करना कलङ्क का विपय नहीं ₹ै । कलङ्क श्र नीचता बुरे कमों 
फो करनेमेरहै। काम करने कौ योग्यता रखने पर दूसरे का 
श्मा्रित हाना भी नीचता रै! ५ 
। (रदौ) 

लितनी उन्नतिशील्न जावियां ह, सवं ने क्म -का माहात्म्य 
सकार किया है । भारतवधै को तरह यूरोष मे सीख मांगने कौ 
प्रथा नही ह शरैर वहां भीख लेना लैस लल्ना-जनक शरीर हीनता- 
सूचक है वैसा दी भित्ता देना भी ्रालस्य का सहारा देना कह- 
कर प्रपरयध में परिगणित & । इसी से यूरेपग्रीर श्मेरिकार्मे 
किसी को भिखारी कना सख्त गाली मे गिना जाता है । श्रमेरिका . 
फो वडध-बड़े कालेज के किठन ही दरिद्र विदयार्थी गरमी कोद्रौके 
दिनों मे गाडी दककर, नाट्यशाक्ता मे कोई काम करके, धर्म- 
मन्दिर सें घण्टा वजाकरश्नौर श्चर भी देसे कितने दी काम करके 
रुपया कमाते ई श्रौर उन रुपयों से कालेज.का खर्च चलाते द । 
इसमे बे ल्लेग लला नहीं करते । किन्तु दूसरे का ,गलप्रद हाना 
श्रधवा दूसरे का उपाजंत धन मित्ता करकेः जेना वे प्रवश्य ललना 
का विषय सममते दु । इस प्रालस्य-प्रथान भारत देश क निवा- 
सिया मे यष भाव जाग्रतत नहीं हाता, इसी-से दूसरे का गलपरदं 
ना ल्लोग ` कल्क नहीं सम्मते) कोड्‌ काम करक च्रपना 
जौवेन.निर्वाद करना महत्य को वात ई | पर वरे इस पर भो ध्यान 
नद्धा दत्‌ | । 


\ = ॥ ८ ~ 


न 


सातर्वा परिच्छेद । १५४ 
कम्म-माहात््य 


-सुना सफल भारत-सन्तान) करो क्म जिससे दौ मान्‌। 


सथ सुख का कारण है कर्म, यही सख्य मानव का घ्म ॥११ 


पराघौन किंवा सखाधीन, दा धनाह्य ध्रथवा प्रति दीन। 
करा सुकर्म धर्मम ज्लीन, देकर नित श्रालस्यविद्धीन ॥२॥ 


जितने द्रुण वीर-पर धीर, क्षानी पि भनि विमल्ल-गारार । 
सा जानु सव॒ कर्ममाव, फर्मदोन फा सभी श्रमाव ॥३॥ 


पाकर यह दुतम नर-देद, वना नदी श्र्तस्र का गेह) 


जव तक्र रहे दद मेँ प्रान, तव तक्र करा कर्म-सम्मान ।॥४॥ 


सव सुख-सिद्धि कर्मवश जान, करो न कभी कर्म-प्नपमान 
योग यज्ञ प्ररु जप तप ध्यान, सधक्ता दै म क्म निदान ॥५॥ 
जितने ई जड़ जीव जान, भक्ते घरे शुन ्रवगुन खान । 
उन सवके प्रति देतु महान, कर्मं शमा्भ एक प्रधान ॥६॥ 
फलं युकम का ह सुखमेग, पाते हे सवं सजन लेग। 
जे कुकमे मे देते येग, वे पतते दुख दारिद रोग ॥५॥ 
जञा चाहे श्रपना कत्याण, नित सुकर्म पर रक्खो ध्यान । 
सुजन क्म करफे तज मोक, लेते वना, ल्लोक. परलोक ॥८॥ 
तकर श्रालसी एक समान, कर न सर्वै छु कर्म-विधान 1 
इससे नित स्वशक्ति भनुसार, करा कर्म कुनर नीति विचार .॥<॥ 
भाग्यनदेषप दे कितने लोग, दुख पाते तज कर चद्योम। 
जा करते उद्यम व्यापार, कभी नवै पाति दुख-भार ॥१०॥ 
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उयम है सथ सुख का मूल, देता मिटा हृदय का शल) 
इससे उद्यम क्रा . महान, पान्नेगे दिन दिन सम्मान ॥११॥ 
कश निय दैहिक व्यायाम, होगा तन सुडाल्न वल्ञधाम।. 
करा मानसिक श्रम भ्रभ्यास, दिन दिन होमा वुद्धि-विकास॥ १२ - 
खेती करो वनज-व्यापार, जिससे खले लाभ का द्वार। 
पत्ते पाज्ञो निज-परिवार, पीष्ठे करा देश-उपकरार ॥१२॥ 
देकर तुम दीनं का दान, करान मन में कुद श्रभिमान। 
दुष्ट जनों से करो नमप्रीति, गहा सदा सज्जन कौ रीति ॥१४६॥ 
स्वकं साध उचित व्यवहार, करके वनो विनय -श्मागार। 
खुश हाकर साया संसार, तुमको सदा करगा प्यार ॥१५॥ 


अवँ परिच्छेद 
जन्मभूमि 


““जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसौ 1 

परस्पर विद्वेष जाति कं लिए जैसा कलङ्क हैवैसादही 
स्वदेशाुराग जाति के लिए गौरव दै । शवजाति-चिद्रेप हृदय को 
नीच से नीचतर धना दैता ई ज्चैर स्वदेश का प्रेम हृदय 
का प्रशस्त शरीर उन्नत करता रई । मान्यवर मदात्मा भूदेव 
युखापाध्याय ने, ग्रपनी पुस्तक मे, किसी जगह लिखा है । “जो 
लोग श्रपने देश श्रीर श्रपनी जावि में पृण प्रेम रखते हे, चन्दे 
मनुष्ये मे देवता समभना चादिए 1» भारत देश मेँ सित्न-भिन्न 
जातिके क्तोग ई, मापा भिन्न-मिन्न है, प्राचारव्यवहार भी 
प्रथच्‌-परथक्‌ है परैर जल-वायु भी सर्वत्र एक-सानदी है । एकष्ौ 
देश में इतनी जाति-विभिन्नता श्रैपर व्यवदार-विमेद देखकर विशेपः 
कततुदल उरपन्न दावा है । धन्य जातियों में शस प्रकार कौ विभि- 
श्नता रहते भी भारतव्रासियों को श्रपेद्ठा स्वदेशातुराग श्रधिक देखने 
मै भ्राता दै। स्काटकतेड के रदनेवाते कोई रगरेस् वेरतनिवासी 
गरेश्र का सजाति कद्ठफर पुकारने में कुण्ठित नदी हेते, किन्तु 
एक गुजराती एक वङ्गा्नी को स्वजाति न कषैेगा । यद्यपि दोनों 
दिन्दृधम्मोवक्तम्यो ई घीष दनां टौ रक्षी उपदेश-पथदे 
पथिक ६ं। जव देनो दी एक धर्म के दपासक ई; पक 
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देश क निवासी ह श्रीर दोनों ही. कौ मूल भाषा (सेख्छत) एक रै, 
तव कत्ल प्रादेशिक भाषा के भेद से घथवा पद्टनावे-घ्रोद़ावे कौ 
विभिन्नता से प्रपने को प्रलग-प्रलय मानना श्रनुचित है ! जो लेग 
इस प्रकार कौ परस्पर भेद-वद्धि रखते हं बे जन्मभूमि का श्रयं नदीं 
समभते। यदि जन्म-भूमि फा श्रथ ठोक-ठीरू उन्हें मालय हे नाय 
त्ता एसी भेद्-युद्धि न रहने पावे । प 
देखा कमो न समभा कि जिस घर मे, जिस गोव मे, श्रववा, 
जिस प्रदेश में तुममे जन्म ग्रहण किया द वदो खानमात्र ठुम्दारी 
जन्म-भूमि है 1 इम लोगों की जन्म-मूमि बहुत घड़ी दै । म चारो 
श्रर जा कुद देख रहे हो, चों ब्नोर से जिनके वीच इम चिरे हए 
ह,थाना से दरे-भरे खेत, नाना प्रकार कं फलों से भरपुर वाग, चड़ 
विर्छृत मैदान, धने जङ्गल, भांति-भाँति के सरोवर शरीर नदियां 
धड-वड़े ऊचे चिन्ध्य-हिमालय श्रादि पर्वत, राजधानी की श्रनेका- 
नेफ ऊँची श्रटारियों तं लेकर याँब के दटे-ाटे दणकुटीर तक्र! 
श्रतुल्ञ॒ धन-सम्पत्ति को श्रधिकारी राजा-महाराजा सं तकर 
दुभि'पीडत श्रस्िचर्मावशेप खी-पुरुप ' पय्यन्त, देा-एक सुखा 
जनों का श्रानन्दत्सव श्रैर शत-सदख दुखियां का एक साय 
श्नादंनाद करना, येड़ा-पहुत चनज-व्यापार शौर भधिकतर 
खेती--ये सव तुम्हारे जन्मभूमि को शरन्तरगत ईद । हम लोगों कं 
माँ, . वाप, भई; बहन, चचा, भतीजा, मामा शरीर मानजे श्रादि ` 
जितने परिवार कं लोग ई शरीर जितने पडसी दै, उन सवके साथ 
मेम, सद्भाव शरीर मधुर भाषण-का 'परवसंर जो दमे प्रा्ठ.दोवा दै 
वद जन्म-भूमि कौ ही वदै्तव । सुख को जितनी सामग्रियां हे टम 


श्माटय परिच्छद्‌ । १६३ 


लोग कतो जन्म-भूमि कं द्रा प्राप हा सकफतो द । भ्रतणव दम लेग 
जित पूज्य दृष्टि से श्रपनो माता को दैखते ई उचित दै कि उसी 
दृष्टि से जन्म-मूमि फा भी देख । हम लेग सभी इसी भासत 
माता फी सन्वान ई । सन्वानोंषे द्वारा पुजा पाने का जितना 
प्रधिकार मां क ई उतना दौ जन्मभूमि फा ई । श्राज तक्र जित्तने 
पराक्रमी, महाशस््थिालौ सम्राट्‌ दए ददै, जितने महान्‌ वीर, धीर, 
धान्मिक पुरुषो ने ससार मे जन्मल्लिया है श्रौर जे मनुप्य-समाज 
मेँ दैवता फी तरद पृज्य ष्टि से देखे जा चुकं द; क्या उनमें तुम एेसे 
एक व्यत्त का भौ नाम वतला सक्तेहाजेा मादृ-भक्तनरेषां? 
तुम सकं पुसणकं शरीर दल्ञारां इतिहास-मन्ध फो पन्ने उल्टफर 
देखे मावृमक्ति-चिदीन या स्वदेश-विद्रेपो एक व्यक्तिकाभी नाम कदी 
न पाश्नाे। जा मावृभक्त नदीं ई, जिन्हें जन्म-मूमि सें भ्जुराग नहीं 
&, वे कदापि बड़ाई नदी षा सकते । वे मान्यमण्डलो मेँ कमो परि- 
गित मदी हा सक्ते । 
„ द्वापर मे धर्म्मप्रवीर युधिष्ठिर प्रादि श्चीर कलिकाल् कं एेति- 
हासिक् महावीर एरीकरैन्डर, महाप्राज्ञ पिटर, वाटत, वार्चिगटन,. 
गारफोरड, श्रीर भारतीय वीरवर शिवाजी, मदात्मा राममेहन राय, 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, रामनगेापाल वेप, रादि कितने हौ जननी 
धीर जन्मभूमि को सेवा कर गये । जा संसारम वड़े हेत द्ैवे 
माता शरीर माठमूमि फो सेवा से कभी पराड जख नर्द. देति 1 
श्रतएब मलुष्वमात्र का. कतज्य. है-कि माव्-सेवा के साथ दौ साथ 
जां तक दे सके जन्म-मूमि फा भी उपकार .करे 1, 


षद -चरित्रगठन 1. `" 
स्वदेशातुरोगं 


जन्म-मूमि दी कौ दूसरी संन्ञा खदेश रै । श्राजकल्ल कितने ही 
सनमिज्ञ जन खदेशातुराग का श्रं विगाड़कर देश के .प्मनेक अनिष्ट 
साधन में र्त्त हा ररे है बिदेशियां का गाली दसै श्मथवा प्रच. 
लित्त राजश्चासनके विरुद्ध कोई काम करने, किवा सामाजिक नियम्‌ 
के विरुद्ध श्रान्दोल्नन करने से खदेशानुराग प्रकट नहीं होता । जन्म- 
भूमिके जेः सच्चे हितैषी वे रेता काम कभी नही करते । दशके 
्शमेंजो हितकर कायं है उसका श्ननुष्ठान करना श्रैर जो दानिक्रारी 
है उसको प्रतिकार का नीति-सस्मत यत्न करना खदेश-परेसी पुरषो 
का कतंज्य है,. किन्तु देशसुधार कषा कोई च्रच्छा प्रयत्न न कर कंबल 
सधार-सुधार चिरलाने से फोई फल नदी हता । जो यथाथ मे 
स्वदेशाघुरागी ग्रै र खवजाति-हिैपी रै, वे खदेश के बाहरी सैनन्दर्थ 
बढाने पर चा सुनीति-सस्सत नियमावली पर या कटार शरास न-पदटति 
पर लद्य नहीं रखते । वे.-सामालिक वाह्य नियमों पर मी मनेचोग 
न देकर सामाजिक मनुष्यों कं हृदय को उन्नति श्रैरं उनके चरि 
स्लधार की श्रोर विक्षेप ध्यान देते द ।.देशवासी लोग जव तक्र सल्य- 
वादी, शिष्ट धीर कर्वव्य-परायण न गे तव तक दज्ञार कठोर 
नियमे का पालन करफे तथा विशेष विद्या, बुद्धि श्रीर प्र्युर धन- 
रने प्राप्त करके भी.देश्व को उन्नत दशामेन ला सकरम! राजाके.- 
कडार शासन से भी वट्कर प्राम -शासन घ्रानग्यक्र है । जो श्रपनी 
ही रचा करनेःमें श्रसमर्थं॑ईै वद दूसरे.की रक्ता कदां तक कर 
सकता? दूस्ररे की उन्नति देखकर हदय से विदरेष-भाव का उदय 


प्माटवां .परिच्छेद । १६५ 


दोना.अत्यन्त गर्हित. है । जो उच हृदय कं मलुप्य हँ उनके हृदय मै 
रेखा विद्रे उतपन्न नदह दाता । वे गुण का रहण करते ई, देषो 
का त्याग क्षरते ह, प्रौर जिससे उन्दः फष्याण की श्राणा हेती -प 
उसका श्चादर करते दं चौर जिससे श्रम हेने कौ सम्भावना 
देखते ई उससे विरत हेति ई 1 महान्‌ पुरषो का यही कवचच ई.। 
विजातियों को निन्दा करने घौर उन ज्लोगों के साय श्रशिष्ट व्चव- 
दार करने से हृदय इतना संकर हो जावा है कि मनुप्यत्व श्रैपर 
हत्व देने एक साच लुप हो जति दह चैर उदारता को सव घाते 
एक-एक करै हृदय से बाहर दा जाती ई । 
हृदय का भाव वातं से न्रीर कामों से ्रस्यत्त हता द । प्न्य 
देशा-वासी काम देखकर ही प्रशंसां वा निन्दा, श्रद्धा प्रधा घृणा 
करते ह। जो क्तोग ईप्यीवश दृसरी.उन्नत जाति के साध सदय 
व्यवदार करने से द चिपाते हँ रैर जिन्दं मारे श्रभिमान के 
-श्मपने जाति-गत देएप श्रोर्‌ श्नन्य जातियों के गुण न्दी. सृते वे 
स्वकेशणालुरागो नहीं कद्वला सकते, वल्क वे भारत-माता कौ अ्रयौग्य 
सन्तान श्रीर खदेगरािद्रेपो कदलाने येय ह । 
मचुष्यो का यह एक स्वाभाविक धर्म रै किः सभी देतवासी 
श्रपने-श्रपने देश का दित चाहते दै । स्या धनी, क्या द्रि 
संसासै, क्या विरक्त, वालकः, वृद्ध, युवा, खी खभ भपने-प्रपने देशा 
कोप्यारकौ दष्टिसे देखते द्ं1जा जाति पराधोन.दै उसे भौ च्रपन 
देश "का प्रत्ुराग हता ई । , प्रलुराग कौ `सार्थकता तमो १.जन 
उचित रीति, से श्रपने देश का उपकार किया जाय । जौ ल्लोग.श्रयुक्त 
रौतिसे देख का उपक्रार करना चादते ई वै वास्तव में दपकास्स 
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करं देश का ध्रपक्रार दी करते इ। यदि सय लोग, नीति- 
नियमानुसार देश फा उपकार करना चाहं ता देश का बहुत कुढ 
उपक्रार कर सक्ते ह ४ 
जा पड़ासी श्रपने पड़ासवाो का साहाय्य करते ई; जो मौ. 
वापे श्रपनी सन्तति का सचरित्र श्रीर सुशिक्षित वनाते ई 
श्मध्यापक्र विद्याधियों का श्रपने पुत्र कं समान जान विदयादान दते . 
ह श्रार उन्दे खदेशानुराग का प्रकृत श्रथ. श्चौर खजाति-प्रीति का 
महत्व बतललाते ईँ तथा सुशि्ता, सुनीति के द्वारा उनके चरित 
सुधारते है; जो बालक श्रपने गुरजनें क ्राज्ञाकारी, सव्यमापीः 
श्रीर सचरित है श्रौर.जो लोग जन्मभूमि का श्रमङ्गल च्पनादी 
श्रमङ्गल. समते ह, वे हौ स्वदेश कं सच्चे प्रिय-पात्र हें । । 


शआ्रादश पुरुष 
जिस देश के श्रादर्शं पुरुप जैसे हेते ई, उस देश की -उत्रति ` 
तदेनुूप दी हाती ई । महापुरेपो के श्राद्शै-स्वरूप जीवन-चरित 
की दैखा-देखी जातीय जीवन गठित दाता है ।.्रादं पुरुप उव 
हदय क दए ता जाति उन्नत हेती ग्रीर श्रादश नीच प्रकृति कं हए 
ता जाति की श्रवनत्ति दोती.दै । इसी से भिन्न-भिन्न देशवासिथों क ` 
शिक्त, सम्यता, भाव, कल्पना, बुद्धि, मानसिक भावना श्रीर 
संस्कार भिन्न-भिन् प्रकार कं है! संसार मे एेसा कोई देश नदौ. है. 
जो सामाजिक, राजनैतिक, सांसारिक, पारमार्थिक, दैदिक शरीर ` 
` मानसिक च्रादि सभी विपरयों मे सर्वो श्रादशं जन सके !.कीं सान- 
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मरक, फी शारीरिक, कदां मने-चिज्ञान भ्र फदीं जड-विक्षान कौ 
विरोप सथ सेः उन्नति हेती है! घतषएव देशक फा विचरन 
फरफे, जिस समय जि देश फर जो सर्वोपरि सर्वमान्य श्रादशं द, 
दनक प्रस्त गुले का प्रदण करना सर्वथा उचित ई । ेसा कोई 
समाज नदीं ई लिसमें छद न कृद्ध दाप न पाया जाय । रेसी कोषं 
नीति, धिता शरीर सर्कार नीं जे सर्वथा श्रान्ति-रहित द; भ्रान्ति 
ता.दमारे पग-पग मे उपश्ित है 
` -प्रायोन श्रार्यगणो फो ज्ञान, प्रेम, विश्वास, गुरभक्ति, शिता, 
सरलता, सय-परायणता, निःस्वाधेता, खधमालुराग, खजाति- 
प्रियता, स्वदेणालुराम, राजभक्ति शरैर भगवद्‌भक्ति हम लेग के लिए 
च्मादृग् ह| दमन्ञोगजे इनच्रादर्णाका सर्वतभावसे म्रदण नहीं 
करत यद हम लोगो फो भूल है) यद्यपि भारतत्रासरी चास्सीकि प्रादि 
महर्पिगणें के, श्रोरमचन्द्र, बिदेद, युधिष्ठिर श्रादि मदाराजें फे, 
भीप्मप्रथूति वीरण फे, लच्छण, भोम, श्र्न घ्रादि श्राक्गणेों 
कं स्वरित से शिष्ठा रहण कर सकते ईं, तथ भारत कौ लषन 
शरीसीता, साविन्नो, दमयन्ती श्रादि पतित्रताच्नों फे श्राचरण से' 
पति-मक्ति की शिच्ता पा सक्ती ह तथापि ग्लैदष्टोन, विल्लवरफोसं; 
घाशिगटन, गारफ़ीर्ड, म्याङ्नी, वेर, महाविनज्ञ अ्रलूमुर ड, पिठर, 
धिटडर पाकर, व्रैर एमसंन-परशति मदाज्ुभावें के सदुन्यवहार से 
भी सभी दैणवासी कुदं न छ पित्ता जरूर पा सकते हं । इम 
, लोग सै प्नपनी जन्म-भूमि को श्ननन्त ज्ञान का भण्डार मानते ह, - 
प्राचीन श्नार्यगणें क. पवित्र -जीवन पर ग्वं करते ई शरीर न्य 
देशवासियों से डैगली दिखाकर कते ई किं ““सेषार में पेसे-ठेसै 
१२ 
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श्रमूस्य पुरुप-रतर श्रीर देशों में कहाँ पाष्येगा 2 किन्तु च्न्यान्य 
देश जिन स्वदे शीय श्रादगं पुरुषों के प्रभाव से प्रयन्त उन्नत अवा 
मे प्राप्त हुए दै शनैर अपने श्रनेकानेक कला-कौशल की प्रभा से संसार्‌, 
को देदीप्यमान कर रदे ह वे भी उन श्राद्शं पुरुषो पर, उनकी गुणा- 
व्ली पर, उनके विज्ञानशाख-्वारा नये-नये श्राविष्करार पर, भारत 
की दृष्टि भ्राकर्पण कर `सपर्धा-पू्वक कद सकते द कि “पापल 
संसार क यै शपू श्नर ्रलभ्य पारस तुम क्लोगों के देश मे कहाँ 
१ इम ज्लोगो का यह्‌ उद्यम, व्यवसाय, फेक्यभाव, शुखगतेपणा 
साहस, जाति-त्रियता तुम ्लेगो में काँ दै ?हमल्लोणांम्‌ जा 
उन्नति की इच्छा नैर ऊँचा खयाल रामराम मे भरा दै, वृदधावस्ा 
हने पर भी दम ज्ञोगों को जे श्रम-सदिष्एता, ज्ञान प्रात करने'क 
अभिल्लापा शरीर एकाग्रता रहती है, वद तुम लोगों के देश में, ठम 
लोगों के समाज सें, तुम लोगों के श्रमभीर युबा-पुरुपो मे कहां 8 
श्मपने देश को प्राचीन-कालिक गुण-गीर्व पर एलक्रर निश्चेष्ट 
भाव से वैठे रहने से ङ्च न होगा । जरु विदेशियें मं उत्तम 
बै उनसे ग्रहण करा।जे गुण देशोपक्रारो ई, जे ध्रसत्यसे सम्बन्ध 
नही रखते, उन्हे रहण करने मे कोई लला न्दी । किन्तु एसा 
भी करना उचित नदीं किं ज रन्न तुमरे भण्डार में मैजूद 
दुर फौकफर ध्मीर उन पर धृणा कौ दृष्टि डा्कर दे~देशान्तर सं 
रत्र लाकर मण्डार भरो । इससे भी तुम तकायै न दे सकने । 
हम क्लोमो का जे प्रपना जातीय गौरव ई, जिस गरव से संसार 
को-सभो जातियों मे तुम प्रतिष्ठिव गिने जाते दे श्रीर जिस श्रत 
मय विद्वत्ता कए देश-देशान्तर के विद्वान्‌ श्वर भी क्लालच-भरी चि 
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से देख रदे दु पले इन सव गुणों के प्रधिकारी हा ज्ञो, पदे 
पने घरकफोरसँमाज्ल ज्ञी, तत्र देशान्तरीय गुणां का भी सत्र, 
जाँ तक हए सफ, जहर करा । 
युवक छात्रगण ! तुम ज्लोग चाशिगटन शरैर स्या्जिनीं का 
जीवन-चरित्र जी लगाकर षठो । देश, काल्ल श्रौर पात्र को 
श्रदुसार गुणियों का श्रादर करना ग्रौर उनके गुणां का श्रुकरफ 
करना देष नहीं ई 1 बरन्‌ प्रशंसा ही ई । किन्तु भ्रपने धर को 
पापस्त प्रपनी श्रोंखों के सामने, जे महासार्भो के सुचरित तिच- 
मान ईडन पर सुम उदासीनता प्रकट न क्रो । ठुमक्ले्नां के 
जातीय रौरव-स्वहप महात्मा राममोदन राय ईधस्चन्द्र विद्यासागर, 
भूदेव इसखे(पाध्याय, राजनारायण वसु श्रीर कृन्णदास पल्ल घ्रादि 
जितस सदहाय्‌ पुरुप श्रवतीणं हुए है, उनके प्रादेशं पनित्र चरित्रको 
कभी न भूल) जे श्रादशं वु्दारे सामने विमान ह जिनका 
पमनुकररण तुम वड़ी सुगमता से फर सकते हेः, सुलभ-्रादर्गो कौ 
उपेता षर फेवल वैदेशिक ध्रादशं का प्रलुक्ररण कर्ने से तुम 
उनकी वराघरौ नहीं कर सकते । तुम लगे के देश का जक्ष-बायु, 
त॒म लेनं का समाज, रिचा, संस्कार शरीर भ्वस्था प्रादि लभी 
बिदेशिये से विक्लक्तण ई । श्रतण्ब बिदेशी मदासमाश्नो का सम्पू 
रूप से भनुक्र करना कभी दितक्रर नदीं दा सकता । तुम तभी 
उन्नत टौ सक्ते हो ध्मर्‌ श्रपनौ जाति का मी करद कल्याण तभी कर 
सकते द जव तुम श्रपने देशवासी सजन महासागरं के बवाये पथ पर 
चलोगे !। तुम च्नव विज्ञङ्ल बालक दी नदीं हे,-युवापन कौ सीमामे 
पांव रख चुके हे । शि्ताभीःपाररहे दहा । शिन्ना पाने के साघद्ी 
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साच तुम्दारी बुद्धि शनैर श्राचार-व्यवहार भी संशोधित दरहा 
ई ग्रीर विचारले षी शक्ति मी धीर-धीरे वद्‌ रदी दै । श्रव. | 
वार तुम सोचकर कटे ता, तुमने कर्वव्य का कौनसा मागं श्रपनं 
लिए पसन्द कर स्खा दै? प्रमी से यदि तुम घ्रपने कतन्यका 
श्मन्वेपण न करोमे ता फिर कव करने ? । 

त॒म क्लेोग स्देशानुरागभ्रिय न हाकर केवल सदेश. क सचय 
दितैपी श्चौर स्वजाति-प्रिय घने । जिसमे तुम्हारा वादौ शरैर 
भीतरी भाव एक-सा प्रकट ठा, तुम ज्लोग श्चाहार-न्यवहार, भूषण- 
वख धीर भापाश्रादि का वर्ता श्रपने देश कं भुल द्री रकयेः। 
सान दा कि तुम्दारे खरूप से, तुम्दारी भाषा से, ल्लोग बुम्दँं न 
पहचान सकते कि तुम भी भारतमाता दी के एक सुसन्तान हे 
राजक .कितने.दी भद्र पुरुष भारत के योभ्य सन्ताने श्रधिकतर. ` 
भोजन, चख श्रैर दौ किक्र व्यंबहार में विदेशी का श्रघुक्रण करतेः 
है । वे एेसा -क्यो करते ह १ केवल वैदेशिक सभ्य समाज मे सभ्य 
यनन के लिए । किन्तु भली भाँति समक रक्खा, फेस श्रहुकस्णशील 
भारतवासियें पर सभ्य विदेशिगण प्रायः दृदयसं श्रा करतहं 
शार भारतवासिये की कुशिका पर दसत इ। 
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स्वाभाविकं विपयं र । उन्नत दता में प्राप्ते चाद नीच दणामे, 
स्वाधोन छ किंवा पराधीन, सभी जातियों सें देला दहता रै । 
श्नापस से कभी न करभौ कु प्रनथन हा दी जाती र । इसी खयान्न 
से वात-बात मे साधारण विषय के जिए खजाति क साथ चिवाद्‌ 
करे मुकदमा खड़ा करना श्रीर परस्पर पक-दूसरे फो दवो कीं 
पेष्टा करना प्रपने जातीय विरोध क चोपणा कर देश को कलद्धित 
करना कदापि उचित नहीं दई । जव तक्र दमल्लेण तिक्लमात्र भूमि 
क किए सर्य नष्ट करना पुरुषार्थे सम्षेगे, सौ के लिए लालपर्‌ 
दाथ पफरेगे, तच तक उन्नति फौ कोई श्राशा नहीं । दमलेगेों को 
यथासम्मव घरं का भगड़ा घर में ही निपटा केना सर्वथा उचित 
ह । यदि क्रिसी एक वस्तु के लिए द मलुप्य भगड़ रदे हं श्रीर 
उसको लिए परस्पर मारपीट हाने कौ सम्भावना हैत एेसे प्रवरं 
से पनी थोढ़ोसी चति सद्ध कर शान्त दै जाना यथाथ में ब~ 
पपन की बात है । घेङ्ा-सा खवाथे दाग फरने ही से सारा वखेडा 
मिट सकता & 1 किन्तु भारत क्रे दैर्माग्य से श्राजकल एसे खाधै-' 
खयागियों शौ संख्या वहुत दी अल्प है । स्वाथेपरता कौ तिला ख्लि 
दिये बिना कोई सदिप्छ श्रथवा त्षमाश्ील नदीं दा सकता 1 वैतष्ौ 
चिता ऋमाश्र्त दुर कोई समाज फो उन्नति नदी कर सकता 
ष्मीर न जातीय दुर्बलता ही करो दूर कर. सकता द । गृह-विवाद में 
जघ तक्र एक सहन्तो न होगा तत्र तक फलदान किसी प्रकार 
शान्त नर्द ह सकती । देसे सजन विस्ते दी ई जे कलदाभि को 
भद्कते देख प्रपते शीपरल् सलिनोापम सर्वभाव से उत्ते चुभ्हानेकौ 
चेष्टा फर । न्दौ ते दुष्ट जोग उनचासें वायु कौ शक्ति नैकर उस 
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कलहान्नि को प्रलयान्नि बनाने के हदु विना वुकल्लाये खयं राक्र 
याग देने मे कय चकते ह. जव तक भारत में एते श्रनधकातं 
द्टास्मा्नों को बरद्धि रहेगी तवतकभारतका बृद्धि नदं ह सकता! 
सचपृ्धीतावेदहील्लोग भारतकं धन्नति-पधक काटे बसे हुए ह 
जिस दिन भारतमें किसी कौ को बुराई न'चाहेगा किसीकं 
अनि हते की वात सुनकर कोई दपं न प्रकट करेगा उस दिन 
भारत प्रपने का निष्कलङ्कः समस्ेगा । भारत का निष्कलङ्क बताना 
भारतव्रासियें कं दामं हं) 
मान लो, सभी ल्लोग यदि स्वार्थान्धदे जर्यैतानि स्वाथ भाव 
क्रा स्थ किसे कौन दिखल्ावेगा । शरैर जा श्रन्धे हं उन्दं पथ 
च्युत देने की च्राशङ्का वनी दी रदती दे} यदी कार्ण किभार्त 
मे खार्थान्ध होने के कार दिन-दिन लोग पथ-च्युत हो रह ई । 
पथ-प्रद्ीक कदां सयोग से एक हुश्रा भी ते हक्ञारो स्ा्थान्ध उसे 
ध्रपने समान जान उसकं वत्तायं मागं पर पाव रखने म श्मपनी 
मानहानि समभे ई शनैर यथेच्छ माग पर चल्लकर श्रन्त म ठाकर 
खा गिर पडते हं 1 एेसे पतित व्यक्तिं से देशोद्धार कौ श्राशा करना 
बधा दे । स्वार्थान्य विशाल मेत्रवालल से वद जन्मान्य कठा श्रच्त 
है जा मदात्मा के बताये मार्ग से कमी विच्युत नदा हाता। 
जे स्रायैकी रा कसते दए यथास्य दृसरे का उपकार 
करते हं वे उन्‌ स्वाथियां कौ श्रपेक्ता श्रच्छे ह जा दिनरात श्रपते 
दी लिए दाय-दाय फरते सहते द्रु “ससर कं लोग मलं दौ मा 
में जाये पर मेरा त्रभीष्ट सिद्धद्‌ः इसःप्रकारका स्थाथैता बड़ी 
ष्टी निन्य श्रीरयान्यद) 
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मवुप्यों का यद्व एक स्वाभाविक धर्मदैकि प्रेजते 
कौ हुई वतेंषफो ही प्रमाण सानकर तद्नुततार काम करना 
ग्वाहते ई । श्रोरप्णचन्द्र ने श्रञ्जुन से फदा ई--""्यद्यदाचरति 
रषठस्तत्तदवेतसे जनः! स यल्ममागं कुरते ललेकस्तयलुवर्तते।* भर्थात्‌ 
श्रेष्ट पुरुप जे भ्रायसर्ण करते ई श्रीर जिन वातं फे मानते ई, 
सर्वसाधारण लोग उन्दी ध्राचरणों फा श्रादपी मानकर शरीर उन्दी 
बातें को प्रामाणिक सममकर काम करते ई । कभी-कभी सग 
जान-वुम्हकर भी साधव करव्य में कुण्ठित दा जाते दै । किन्तु 
जहाँ श्रपना एक साधारण उपक्रार च्छे कामौ कं रस्तिमें 
कटाद स्दा ई वदां धपे भ्रभिल्तपित उपकारका तिरस्छृत 
कर देना दी मह दै । मान जो, कोई एक पेसा खाथै दहै जिससे 
तुम क्षाभव्ठारदे दे श्रीर दज की दानि दो रदी ई वदाँ तुम्द 
स्वाथ व्याग देना दी सनित द । वद सुख किसतकामकाजो 
दायं के मनमें दुःख पर्दुचाकर प्राप्त हा | जिनका हदय उच्च 
दै, जो जन्मभूमि फे सच्चे हितैपी हवे वैसा हीफाम फते 
जिससे हकारो क्या लाखो मठुष्य सुख पाते ई । + 
एक-एक फर अव सभो सौग श्रपनी उन्नति फी वैषा करने 
शरीर यथासाध्य कत्य का पालन करेगे तभी जाति को शरीर देश 
की उन्नति दाना सम्भव दै । किन्तु पले इसका निगय फर लेना 
बहुत जरूरी दै कि देश का वास्तविक कटयाण क्या द ¢ यद्यपि 
श्सका नित्य करना कठिन दै तथापि इस विषय मे सचरित, 
विद्वान, दीवेदर्णी, मदात्मात्रो का जे सिद्धान्त है उसे मानकर 
काम फरना चाददिए । यदि तुम लोग बां मेँ जानना चाहा कि 
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श्रपने देश चीर अपनी जाति का कल्याण किंत तरह किया जा 
सकता है त दम कद सकते ह कि श्यपने स्वभावगत देको दूर 
करर सशचरित्र वना श्रीर्‌ देसा कामःकरो जिसमें विदेशी लोग, 
वम्दायी प्रसा कर । देश का गौख शरीर सुल व्दौ लोगों के 
सदुभ्यवदहार पर प्रवलस्वित हे । सं्नार मे सभी लोग श्रादधौ पुरुष । 
हो हकर जन्म नदीं लेते । सै व्यक्तियों मे कोई एक प्रदे हा . 
जाता है। तुम यदि यद साचे कि हम पहले अपने का प्राद्र 
ज्ञेन के समान कारय्तप्र वना -तेगे त कई काम्‌ करेगे ते तुमसे 
कध न ह सकेगा 1 बुम्दं चादिए किं श्नभीसे देरे-खाटे च्च्छे 
काम करने प्रारम्भ कर दे, ्रादः वनने कौ इच्छाकोा दूर्‌ कर 
केवल श्रादशी पुरुषे के बताये, सत्कर्म का यथासोध्य श्रुठान 
करा । जैसे-जैसे तुम्हारे सत्क कौ संख्या वदती जायगी यैसे-वैसे 
तुम्दारा चरित्र सुधरता जायगा शरीर लुम्दारौ जन्म-मूमि गौरवान्वित 
दती जायगी 1. ` `~. \, ५० 
भारत में एक से एक बड़ - श्राद्ध. फे रहते भी. भारत -कौ 
उन्नति नदीं क्ती; इसके कितने ही कारण प्रव्यक्त ह'1 उन प्रस्यत्त 
कारणों से भारी जातीय दु््ता प्रधान कारण दै शरीर. वदी 
भारत दे लिए -भारी कलङ्क है। संसारके समी लेग हमे. थतु- 
करणम्रिय ककर हसते ह रीर तस्द-तरह कौ वाते कदा करते रहे । 
` दन दिनो यह भरलुक्रणप्रियता एक् परदेशगत न हकर सारे मारतव्रषै 
` सें फैल गई है. शराजकल-भारत मे खाभाविकता छुप ह चली 
` शरीर छिमता -का युग श्राया ई । लें के साव; भाषा, पोतक, 
` ्रादार-व्यवदर, -खुचि प्रादि से यद भ्लौ भांति प्रकट होता &। 
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खेद का विषय यह रैक भारत में इन दिनों चिजातीयगषोः म्गौ 
देषींकादोक्ञाग घ्रधिक्र ्रतुकरण कर रदे-हं । वे देशगत देष 
करा उद्धार प्या करणे कि शरीर दिनदिन दोषां फा सध्रहफर देश 
को देषो का मण्डार वना रहे दई । 

गुख के श्रनुकरण कौ श्रपेक्ता हैष का श्रदुकरण करना सुगम 
है। किन्तु दोपे श्रलुकर्ण में दानियां कितनी है, इसे मोष 
सोचना चाहिए । दस रेषे का घरलुरय न कर एक रुण का 
च्रनुकरण करना श्रच्छा ई । जैसे दोष में श्रनेक वुराइयं मसे 
यैसेही गुण मं श्रनेक ल्लाम है । दम लोग यदि श्रपते-्रपने टदय 
की श्मार दि देंतेदोपदी दोप देखनेमें श्ावेगे | हम लोग परस्रर 
पक-दूसरे का विश्वास नहीं करते, साधारण सेमी साधारण सार्थं 
का दयाग फरना नदीं चाहते । इसी से हम ल्लाग साभे काकोई कार- 
चार्‌ नदीं कर सकते ! हमत्तोग विदेशियेों के यहाँ प्रधीनता स्योकार 
करको वड़ो सावधानी के साथ मनेयेगःपूर्वक रपे कर्तल्य का-पाल्ञन 
करते है, किन्तु श्रपने देभाषासी खजातीय कौ श्रधीनता स्वीकार कर 
सोत्वाद मन सै कर्वन्य-पालन नहीं करते ! दम ज्लोग केच भय. 
भ्रधीन दोर फरसैज्य का यतकिञ्चित्‌ पालन करते ई किन्तु कर्नन्य 
समस््षर उसका पालन नहीं करते ! श्रपनै को कर्तेल्य का पाघन्द्‌ 
सही जानते । इसका कारण श्रद्धा का श्रमाव दै । जय तुम ज्लोग 
स्वजातीय महान्‌ व्यक्तियों परं श्रद्धा धरौषर भक्ति करोगे, जव प्नापस 
मे सवका सव पर विश्वास श्रीर्‌ सदातुभूति प्रकट देगी, जब.भ्रभि- 
मान ध्रैपर स्ार्थ॑परता.छाडकर पपन जाति कौ श्रधोनवा म्बोकार 
कर ध्रपने ;कतंन्य-केा -मलो भति सन्पन्न कर सगे तभी तुम 
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जानोगे कि “हम उन्नत दशा में प्रात हष दै 1» तवर समभोगे कि 
विदेशो सपुरां कौ गुणावल्ली का ्रनुकरण कुड फलित हुश्रा ह । 
ध्रपने देत के उच श्रादशौ कौ उपेत्त करकं विदेशीय देपांका , 
प्रनुकरण कर हम लोग कभी उन्नत दशा सें प्रा्त नदीं हे सकते । 
व्कि देषो का श्रनुकररण करते-कूरते हमारी दशा दिन-दिन मन्द ,, 
ही देती जायगी । इसी से कहा जाता है कि तुम ल्लोग काल्ला- 
तिपात न करके स्वजातीय महानुभावे के वताये.मार्म का श्रतु- 
सरण के श्रीर्‌ पाश्चाय देशवासियों के दोप का श्रनुकरंण न कर 
उनकं गुं का दी श्रवुकरण करो । खदेशीय शरैर विदेशीय कं 
सदृगुणादशै पर श्रपना चरित्र गठित कर उन. महानुभावौ कौ 
तरह जीवन विताकर तुम भी संसार में श्रपनी श्रय फोतिं संखा- 
पित फरा। -ः 
क्त्या देश, क्या जाति, क्या धर्म, जिस पर जिनक्रा श्रतुराग 
दाता- है वदे धचपन से ही उनक हृदय में श्रङङ्रित होने लगता । 
। बुद्धिमान फी बुद्धि का परिचय वाल्यक्राल से दो प्रप्त हन 

क्लगता है। . # 

माद्रकेल मधुसृदन दत्त; नवाव ्चव्दुललतीफ श्रो विज्ञवर भूदत्र 
सुखापाध्याय तीनें सहपाठी थे! एक संमय ये तीनों एक साथ वैठ- 
कर प्र पने-्पने भविप्य-जीवन फे सस्वन्ध कौ वातं कर रदे थे। 
मधुसूदन ने कहा“ बैरन के सभान कवि हना चाहता हं ।*' 

नवाव साहध-ते का--'"मेरौ ख्वाहिश ईै कि स किसी ऊँचे 
पद्‌ परं प्रतिष्ठित हाँ] † । 

भूषैव वाचने काम यदी चादइता्कि देश क फटयाण- 
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साधन में मेर जोवन व्यतीत हा 1", यृदेव वादु ने प्रथम श्रवस्थासें 
जा सद्घुसपं फिया घा उसे भच्छी तरद निवा इ मदालसा ने 
जीवन पो शेष फात्त तफ जन्मभूमि फे लिए प्रापण से परिश्रम 
कर दे फा यहु्त-कुच्र कल्याण किया 1 इन्दने परापकार फरन 
में फभी मंद न मेढा } इनका उपकार भवन सयके लिए घवारित 
हार धा।जेा साहाय्य पने की श्राश्ता से उनके पास जतिये, वे 
नसे कु सद्ायता पति द्री ये । साधुता, चरित्र फी निर्मज्तता, 
प्रम, दया धर निःसखाथपरता में भूदेव वावरू यथार्थं ही भूर्दैव थै । 
डस श्रादणी पुरुष ने श्रनेक प्रकार से सखजाति का कल्याण फरो 
मरते दम तक श्रपनौ जन्म-भूमि का स्मरण् रक्खा। कुटः विशेष 
धनवान्‌ न देकर मौ करतव्यप्रिय भूदेव वाध नेदेश की भलाष 
कामा में श्रपने उपार्जित टद लाख रुपये दान फर दिये। 
उनकी यद उदास्ता क्या साधारणं महत कौ वाते रै? सव 
स्तण द्रव्य सै देश का उपक्रार नदीं कर सक्ते । धनवान्‌ धन 
दैकर, विद्धाच वियादान फरकं शरीर कर्मवीर श्रने शारौरिक चलन 
से देश का यथासराध्य उपकार कर सकते ई । जे जिस प्रवस्ार्मे 
द, च्छा करतेसे वे उसी श्रबा मेदेशकाकुद्ध न कुद उपक्रार 
प्रच्य कर सक्ते द । तुम ल्लोगपेसा कमी न सोचे कि “मसे क्या 
दा सकता है| चेष्टा करने से बहुत कु देश का कल्याण फर 
सकते हा । उच श्रादगर को सामने रख ्रपने-भ्रपने चरि को सुध 
रज्ञा श्र श्रभिमान को याग कर कर्वज्य.पालन करो शरीर सतर्‌- 
पथ से फभी विचक्तित न दोन । तुम श्रपने को इस यम्य वनाशन 
जिसमे भन्यान्य ज्ञोग भी. तुम्हारे चरि का श्रनुकरण कर सुधर 


> चरित्रगठन । । 
र सकरम फो घ्रलु्ठान सें प्रवृत्त हे । राजनीति के विरद फो 
म कस्को श्रपने देश का नीरव वहने कौ चेष्टा न करा, देशालु- 
सन के श्राज्ञालुमेदित काय्यं करके हौ यथासाध्य श्रपनौ जाति . 
उन्नति करो । एेसा करने से यदि तुम वालक भीष्ातेा वृद्ध 
[ सर्वत्र सम्मान पान्रोने । श्रततौकिक वा च्रसाधारण को श्षामन 
रके भी तुम देश की दशा घुधार सकते दा । सवसे पदे देशेन्ति 
लिष चरित्र का सुधार श्रावस्यक् है । जप तुम ज्ञोग चरर 
त प्राप्न करगे तभी-मारत का कक्लङक दूर देगा । । 


देशेपकार 

"श्रसाधारण काम करने फी प्रवद शन्ति सत्र मदु्मों मे नहीं दातती, 
न्त॒ यथासाप्य सवदा दितश्र काम करने की सामध्पं सभी मयुप्पोमें- 
तीदै। 

एक भँगरेन्न सीदागर के कार्यालय मे एकर हिन्दुरतानी उनीम . 
ग काम करर रहा था ¡ चह किसी समय सरत वीमार हा गया । 
इ सुनकर कार्याय के श्र्यत्त उसे देखने "गये । सुनीम को 
मानदारी शरीर सच्चरित्रतां से 'सादहव उस पर परा विश्वास श्रौर . 
ह रखते थे । ““ठेसा सच्चा विश्वासे पात्र दमौ दढने से भी 
स्दी नही मिलेगा 1. उस सुनीम के न रहने से व्यापार-सम्बन्धो , 
मों में वद्धो दानि परहंचना सम्भव. दै 1"; इस प्रकार भाति-भँति 
गि चिन्ता करते दए साहव मुनीम कं पास पर्दचे.। साय को देख- 
र व्याधि-पोदितं मुनीम का सुराया हुश्रा यद कु प्रफुलित 
ना दो गया पौर बह बड़कष्ट से तकिये के सहारे वैठकरर साव 
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को इस सुजनता श्रीर सदय त्यवदार फे लिण्टवहुत-बहुत धन्यवाद 
देने लगा 1 साहव उसकी वीमारी का दाल पृष्ठते शरीर श्राश्चासन 
देते हुए श्चचम्भे क साय विस्फारित नेत्र से उसके घर कं चारों श्नार 
देखकर श्चैर उघ्लसित दोकर वोल्ले-““वावृू , श्राप सच्च श्रपने 
दैश कै श्रनुरागी ई ।” जो लोग घरमे वैे येवे सभी चकित 
होकर साहव फे मुह को श्नोर दखने लगे । सदव ने उनल्तेगों 
कौ हृदय का भाव सममकर कहा---श््राप ज्तेणें का भाश्चर्थ 
दता होगा, चिन्तु मै देख र्दा द्रु, इनके सदश स्यजाति-ितैपी 
प्नौर खक्ष्छप्रिय व्यक्ति श्रापकं इस भारत मे बहुत कम हँ । भारत 
क कितने दही स्वदेशदिक्ैपी सम्ध्रान्त क्लेणों से मेरा परिचय ई। 
उने कोई सुवक्ता ई, कई सुलतेखक इ श्रौर कोई राजकीय उच पद्‌ 
कौ श्रधिकारी हं । उन लोगों ने अपने देश कौ भलाई का काम 
करकं श्रच्छा नाम हासिल्ल किया ३, किन्तु मेरे युनीम के सदश 
निरपेच्त ओर निश्डल बहुत योड़ दोगे । इनका श्राचार, व्यव्हार, 
माजन, भूषण, वख श्रादि सभी च्रपने देश के श्रुकरूल् ईह । श्रपने 
देश की वनी वस्तुम्रों पर वाव के एक दार्दिक श्रलुराग रै । भारत 
मँ सुरे एक वड विचित्र वात ता यह देखने में श्राती है कि यहां 
षो निवासी बड़-वडे प्रसिद्धः सखदेश-दितैपिगण श्रपने घर को विला- 
यती निललास-लामम्रियो से श्चौर यूरोप कौ श्रन्वान्य सजावट 
फी चीर्नं से सुसञ्जित करते ई.। उन सजावदी चौक फे लिष.वे 
जारो रुपये सख्य कर डालते रै, किन्तु इनका यह . लम्वा-यीड़ा 
घर रपे देश कौ बनी छद चीज्ञा से दी सजा हश्रा ई र दसी 
से घर की इतनी भ्रधिक गोभि वट्‌ रही रै 


॥ 
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यह-सुनफर उससुनीम का यँ शरीर नेच दपं से प्रुष्ठित हे 
 । उसने सुषङ्या फर कदा“ श्रापफे सदय व्यवहार सै 
यन्त ताथ दभ्रा हह । मेरे देशातग कः सम्बन्ध मेंजो कृच 
पने कदा ई, उसमे मेरे बड्प्पन-कौ फोषई वातः नदीं । वह मन 
पना कर्तव्य समभ कर किया है श्रर.कतव्य के पालनमेंदही. 
चा सुख द । मने जित देश में ग्रीर जिस समाज में जन्म कतिया 
„ उस देश के श्रर.उसर सभाज को श्रपना देशः ब्रैर श्रपना 
माज कने का सुभे घरधिक्रार ई) -वे दोनों ही मेरे प्रादरणीय 
चैर मेरे श्ननुराग कौ सामम्री द । उनको उन्नति कौ चेष्टा फरना 
र उनके कट्याण कौ वात सोचना मेरा पदला कर्तन्य है । 
जनता जितनी सामथ्यं § वे उतना ष्ठी काम करके श्रपने कर्तव्य 
7 पालन कर सकते ई । म खजातीय प्रादभ. पुरर्पो पर बिशेष, 
क्ति शर शरद्धा.रखता ह इसलिए मते उन लें को पचित्रमूर्तियों 
पे प्रपने घर का सुशोभित कर. रक्खा है । इन सथ चिं को देखने 
स्मरण हो श्रावा है कि इन लोगों ने श्रने देश के.कौन-कौनसे . 
ताम भलाई क -किये ह । जव इन लोगों कौ उदारता का वात 
सचता दहु तव हृदय रानन्द प्रर उत्सा से भर जता है । रपे 
देश यो वने वख, घर के उपकरण पीर श्रलङ्करणीय वस्तुए सुका 
गरयन्त प्रिय ह | श्मपने देश.की शिस्पकारी को म हृदथसे 
चाहता द्र । इसलिए अपनःदेश'.के श्रमजोवियों के उत्लादः ५ 
द्धन उनके-दय कौ वनाई.दुई चीज को, प्रयोजन न रहते भा, 
खरीद .लेता द्र । श्राप क्लोगों कौ; माषा श्रैर सादित्य से सम्बन्ध 
रखता ह सही, किन्तु स्देशोय सुलेखकं को पुस्तके प्रकागित हेते 
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दी सरीदता ह! श्रमने देश के वाल्ञकर-बालिकागण जिसमे सच्चरित्र 
शरैर सुशील हों उसका हृदय से यल करता ह । मेरी एकमात्र 
यदी इच्छा दै कि हमारे भारव-देशवासी दृल्तरी जाति को भ्रयो- 
ग्यता ध्रौर दाषादेाष्र की समालोचना मे समय न विताक्र श्रपनी 
जाति के युवकगणों को सच्चरित्र वनाने का प्रयत्न करे शरैर दूसरे 
कं दोपों पर टकुपात न करके पदले श्रपनी वुटि का संशोधन करें 
शरैर भरने घर फे दूपित व्यवहारो का सुधारं 1 
सादय ने कडा--““वाचू , श्रापफा खयाल वहु ऊँचा है। 
प्रापने गुणो से जो सुभ प्रसन्नता हुई है वह वाप्यो के द्वारां 
प्रकारित नही कौ जा सकती 1 ~ 
सनीम ने कदा--““मेरी जो श्रवसा भमी वीत र्दी है उससे 
मेरे बचने की श्रव श्राशा नदो है । इसलिए मै भपने एक-मान्च पुत्र 
को श्रमी श्रापक्ते दाथ सौपतारह। श्राप मेरे पालक है," पित्ता फो 
समान ई, इसे दयादषटि से देखेंगे शरैर जिसमे यद सुपथगामी द, 
प्रच्छ रास्ते से कमी विचलित न हा, इसे देता सदटुपदेश देगे | 
प्मापक्रा श्राना मेरे लिए ब्डाद्ठी उपकारक हु्ना। ये सथ मेरे 
पड़सी जो वहां उपलित द, बड़ दौ प्रतिधित इं। ये कागृक्ञ भं 
ध्रापके दाय र्षण करता दह । श्राप मेरे इस जीवन की वासना 
फो पूरी करेगे!» यहं कहकर सुनीम ने चन्द कागृज्ञात्त साद्व के 
दाधमें दे दिये । श्ननन्तर वैटे को श्रपने पास वैठाकर कद्ा-- 
चेटा, घाल्यकालमे मै बड़ा दौ दुदृत्त था, मेरे दुःखमाव, कटोर- 
भाषण भैर अविनय से दुःखो होक्रर मेरे पिता अभस वरायर 
नासान्‌ रद करते घे ! पिद ने वहे यल से मेख लाक्ञन-पाललन 
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किया, बहुत द्रव्य खै .करकं सु --रिन्ताः दिता पुत्र के प्रतिं 
पिता का जोक कर्ठन्य-ह उन्दोने.प्रायः सव.किया; किन्तु मर . 
बुर ्राचरण से-श्रत्यन्त श्रप्रसन्न दौकर श्रायिर उन्होने यभो घर.सं 
निकाल दिया श्नीर. पप्य पुत्र -तकः नेन का सन्म सङ्क कर 
लिया । इसी अवसर मे एक साघु. महात्मा कौ. छपा से मेरी मति 
बदलत. गई । सुभे जो स्वमावगत देप धेव्वे.धीरे-धौर दूर हःचल । 
सत्पद्क क प्रभाव से कड दिनोंमे मेरा चरित्र सुधर गथा 1 मन । । 
श्मपने क पिता.का भ्रसन्ताप-माजन्‌ जानक्रर मन मै यदी निश्चय. 
करिया कि.मीख मँगकर शनैर. परमेश्वर का भजन करकं जानन 
चितागा । किन्तु उस-मदात्मा -ने : युमसे कदा-- “वत्स, भाव 
मांग कर जीवन विताने को.वात कभी मनमें नःलां्ाः। भौख 
मांगना बड़ा दी निकृष्ट कर्म ह 1. जगदीश्वर ने इस संसार को सचना , 
इस श्रभिप्रोय से नहीं की ३-करि लोग प्रालसी हकर श्रपने जीव्र्न . 
दो उग्रथै विता देः 1. यद.संसार.. कर्मके है । कमै, करला माना ` 
ईश्रर.को आज्ञा पाल्लन करना दै । तुम स्वयं कोड कामन क्रक 
दूसरे दो श्रमलन्ध धन.का शेश प्रहणःकरके.पेट भरोग; यद कदापि 
युक्तिसङ्गत नदीं रै । लम श्रसमथे नदीं हे, ईशर ने ठम्दार शतार मे ` 
शक्ति द्री दै, तुमने शि्ता प्राप्न की, है, तत्र.भी यदि ठुस'दृतर का 
गलग्रह दाक्रर रना चाहा.ते तुम श्रपने के देश कात्र समसता। 
इसलिए न .कद्ता दह. कि यदि मेरी चात मानोः.ता , खेती; . चत्नज, 
श्रयवा िस्पकारी का वो काम्‌ कशा । श्नभिप्राय यद-कि किसी 
अच्छे व्यवसाय. का. श्रवलम्बन-करा 1. तव तुम. श्रते परिवार का 
भ पालन कर सकोमे शरीर दीन-दुखियां छा कृचःउपक्तार भी करः , 
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सकोगे 1 उन मदादमा कं उपदेश फो खकार फर म सदागसी 
ष्राफिस मे काम कररेलााजे श्रवतक्र कर रदा जय मेरे 
पित्ता ने सैर चरि्-ससोन कौ बात सुनी व्र उन्ोनि' फिर सुक 
परर प्रसन्नता प्रकट कर मुर पुरह्‌ फा पात्र वनाय । श्रन्दकालर्मे 
ज कु धन उनके पास धा वे सव सुभ्क्रा-दे गये! उनसे जा 
कुद, धन मुके भिल्ला उसको मैने कमो श्प दाथ से नदीं दुश्रा । 
वद ज्यो कास्यं सुरद्ठित ई ! वद पैक धन मै तुम्दे दिये जाता 
ह| विना चिष्तेष प्रयोजन पड़ेतुम मी षसेक्तेने केलिए हायन 
वदना । तुम्दारी जे स्वतन्त्र सम्पत्ति है उसी कौ सदायता से तुम 
शपते च्रभावें को पूर्णं करना ! जिस खतन्त्र-सम्पत्ति का नाम सेने 
मभौ किया ३, वद प्रय सम्पत्ति तुन्दारी सुरि्ता शरैर चरिि- 
यज्ञ दै ! तुम श्रपनी सुिच्छा श्चीर खध्रित्रता -से श्रपने सभी 
श्रमानें कौ यथासाध्य पूति कर सके । 
किसी भरच्छे व्यवसाय का ` प्रवल्म्बन्‌ करके नीतिःपूर्बक 
उपार्जित धन का परिभित रूप से ख्यं किया जाय ते सुख सै 
` परिवार-पोषण करने पर भी प्रचुर धन-सच्चय दै सकता दै । 
श्रपव्यय करने दी से ज्लोगः प्रभावस्तं देते ह । जा श्रपव्यय 
नदीं करसे खन्द प्रायः कभ श्राव का सामना नदीं करना परडृता । ` 
मै श्रद्धलय-पूसं जीवन को गति रोककर साधुमदानुसार श्रपना * 
जीवन-निवदि करके प्रायः. एक `लाखं रुपया श्रव तके जमा कर 
सकरा ।. जिश्षमें श्राधा : ठुम्हें' मिक्तेगा भैर ध्राधा स्वदेशीय श्रम- 
जीचियें धीर श्रनाथेों कौ खदायता में व्यय होगा ¡वे रुपये किसे 
^ , तरह, किसके, कितने 'दिये जायं मे इस्तका चिशेप विवरणं ` उत 
^ >-3 
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कागज्ञमें लिखा दभा दहैजेाशध्रमी सेने साद के दाथ मे दिया. 
है ! वत्स, मेरा जीवन शभ पू दधा । ईर वन्दें दीायु करे तीर 
तुम्हे श्रच्ी बुद्धि दै' 1 ` सत्सङ्ग का दाग. कभी नः करो † दुष्ट 
्ञोमों कौ वतिं. मे पड्क्रर कभ -पथच्युत न दभ्र । ‹ श्चरित्र 
सुधारने से क्या होगा? ठेसा कभी मन मैन सेच । “धन-सम्पत्तिः 
कौ श्वेता चरित्र को दी्रेषठ सममोा ।* इतना कदते-कदते सुनीम 
की जथान रुक्त गर । उसकी रचां से भासु को धारा षद चली । 
येषदी देर वक सभी लोग चुप रहे 1 रुग्णं सुनीम छान्त देकर , 
तकियेः पर सिर रखकर चुपचाप ` लेट : रदा । साव श्राँसू-भरी ,. 
शाखं से शरोर उदा यु से उढे भनौर-कर एक प्रतिष्ित पड़ास 
बाक्लौ फो साथ. श्रपनी कोठी कीःश्नोारः रवाना हृष्ट 1, । 
~. वद सुनीम-जेऊद्ध विल्ल कर गया था साहब ने' उप्तका उचित 
रूप से रक्त किया । द दिन के थाद्‌ उसका वेदा उसी कषद 
पर नियुक्त हश्राः। ; , ` ` प म 


~ 


६. 
-.; :*-` ^ ` राजमाक्त ~; | 
, > माननीय सुवक्ता सुरेनद्रनाथ चन्यो पाध्याय जन राजकौय विषय 
- भने वक्ता देने ~ पश्लाव - गये. ' तव, - समाज-संस्कारकः राजभक्त 

कोशवचन्द्र सेन.ने "उन्हें यदी सलाद दीः थी कि त्रिरिश. गवर्नमेट 
का शासन हरदत्त है, जिसे. यद बावः. सव पर भली भांति 
विदिता, श्नाप.चदी करे -- "- ६ ~ 4 
~ £“ ईश्वर की: धरान्ना-पालन करने मे भारतवासी प्राणोःतक का 
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मोद नदीं करते । यदह यातःमदासमा कोशवचन्द्र मलल -भांति जानते 
ये-घीर्‌ वै यद भी जानते ये कि यैदेशिक.राजा के प्रति भारतःक 
भिन्न-भिन्न प्रदेशवासी सर्व्॑नाधारण प्रनागणेों के हदय मे राजभक्ति 
उत्तेजित करने के लिए इससे वदृकर यर कोई-प्रच्छा उपायं 
महीं है । मदाराज मच ने कदा दै--“"जदां राजा नद.बष्ौ नाना 
प्रकार फो उपद्रव ध्रा खड़े हति ई । इसलिए ई्वरने ल्ोयों कौ 
राथ ईशानः, इन्द्रः" वायु, यम, सूर्य, रमि, चन्द्र; श्रौर छ्षेर न" 
प्माट दिकूपालो का रश लेकर राजान्नं फो सृष्टि कौ दै 1» "य 
शाख फा-वचन केवल विद्धान्‌ दी लोग जानते है यदहः वात.नदीं है। 
दिन्दूमाव्र जानते ह कि राजा देवता का शरश लेकर जन्म लेते 1. 
“भवाज्ञो ऽपि नावमन्तव्य सुप्य इति भूमिपः । महती देषा श्चपा 
नररूपे तिष्ठति! मलुजी के इस वचन कोए भारतवासी हिन्दु हृदय 
से.मानते ई । इसी कारण दिन्दू राजा करो .चड़ी दी पूज्य दृष्टि से देखते 
दै ध्रीर उनकी पूजा तथा दशैन पुण्यमूलतकर समभते है; उनकी 
प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार फा मङ्गलाचार करते ह । भारत में 
गजभक्ति एक खाभाविक् शण रह 1 इसे कोई प्रदयुक्ति न समभे} 
स्वदेशी हौ चादे बिदेशी, स्वपर्मी हों चाद विधर्मी, घृ शो 
या वालक; को क्यों न दों, राजर्सिंहासृन.पर विराजमान होकर 
नीतिपू्क प्रनापाललन करने ही से हिन्दू उन्दं भरष्ट दिक्पाला. का. - 
शश्वती मानेंगे, उन्दें देवता सममकर पूज . छीर -उनका 
उचित राजसम्मान करेगे 1 जा राजा खय -सज्यशासन फा काम्‌. 
नदीं कर लकते वे प्रतिनिधि तथा ्न्यान्य राजक्षर्मचारियों फे द्वारा. 
अपने कर्तन्य.का सम्पादन करते ६ । ये प्रदिनिधि धीर राजकमचारि- 
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गण. मौ प्रजागणें के -राज्यतुस्य ही -परादर्णीय ई 1 भ्र प्रत्येक | 
भारतवासी. की भावना भी एसी दी. ईै। -श्रयन्त दीदी, क्ञान 
को श्मपार सगर, ऋपिगण शरैर नीतिज्ञ जन, राजा मीर रजा 
को घोच जो यदत पनिन्र सम्बन्ध निय कर गय ई उसे कभी नं 
भूलेा। कभी उसका याग न.करा 1 „3. 4 +. 
जिस समय. वादशा श्रकवर दिघ्ली के राजसिदासन पर 
विराजमान थे, उस्र समय.उनफे कितने दी प्रधान कर्मचारी .देशी, 
राजा दी ये, जे बड़े क्त्ाली घे शरीर साघ्राज्य को सभी वातं . 
से.परिचिद घे; राजभक्ति, शासन-प्रणाली चीर सास्य के गूढ रदस्य 
को.कोई रेसी बात नथी जो उन लेनं को मालूम न द । किन्तु 
उन लोगों -ने क्या कभी विधर्म वादशा के निकट छल सै सिर 
नवाया था.१ वेक्तोग सच्चे हृदय से बादशाह के भक्त गीर छम- 
त्वन्तक घे । इसका कारण, राजभक्ति ही समभनी चाविए्‌ । हमा 
-साजभक्ति धर्म मे -परिगणिव - रै । क्या, दिन्दू, क्या युसलमानः 
क्या किस्तान--राना सव वरावर हँ, सभो पूज्य है.। उनमें भेदन्ञान 
करना श्रतुचित दै 1 वे इधर के भेजे हए एक रल शक्तिशाली 
देव ह श्र. दमःलोनों के वदी कर्ता-दरता द । दमे चादिष्ट कि 
- सर्वदा श्रपने राजा काःहृदय से कल्याण मनवे घमौर उनकी श्राज्ञा 
-का पालन.करे । ४ ० 
“ुरूके् ओर प्रभासते के भदायुद्ध मे दिन्टुभरां का रेर्य, 
. दिन्दु्ो - की ज्ञानशक्ति श्ैर-दिन्टुशरौःको "साम्राज्य जब एक ही 
साथ न है गया; बड़े-बड़े तेजसी छपिगण शरैर पर्म-नीविज्ञगय , 
- अन्तर्धि दे गवे; शाख, शिस्पन्ञान शर . निज्ञान-का दीप चु 
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गया, तव भारत के-उस भयङ्कर महाश्मशान के वचे कुढ श्चशमात्र 
राजपुताना, मणिपुर शरीर दाच्िणात्य-परश्ति इने-गिनेःदेश रह गये 
सदी, किन्तु पूर्वुर्षों का जो महस था उसे प्रायः सव खे वैठे। 
विल्लासभ्रियतः दिन-दिन चदृने लगी ! एक-एक कर सभी देतो में 
सङ्घणैता शरीर कुसंस्काररपी ्रन्धकार छा गया । प्रनाचार, श्रया- 
चार, ईर्ष्या, द्वेष, ईसा, गृहविवाद श्रादि दुव्यैवदहारां से यह पवित्र 
भारतभूमि वैशाचिक लील्ला की वमत नास्वशात्ला चन गई ।-भारत 
का पुनररथान एक प्रकार प्रसम्भव सा हा मय । किन्तु यह देव- 
भक्त सभ्यता का श्रादिनिवाखल पुण्यभूमि भारतदेश ख प्रकार 
सर्यनाश के प्रप्रा, यह डर की दइच्छान थी } ईशर ने मारत- 
चास्यं कौ उदण्डता दूर करने कं क्तिए इसका शासन-भार 
सुपतलमारनो के दा दिया । यु्लमानों का शासनकाल पूरा हुश्रा, 
प्र तो भी भारतवासी व्यमदहीन, लसी शरैर दुत फ दुत्तदी 
चने रहे । परस्पर का चिद्रेपबना दी र्दा। इश्वरे सोचा, जव 
त्तक विशेष शक्तिणाली, उयोगशील्ल, उदार, न्यायो शरीर सुचरित 
जाति फो द्वारा भार का सम्पूणं स्प से शासन नन्दा तथन्तक 
भारतवर्षं कौ उन्नति न हगी, तव तकू देश श्रौ दशा.न सुधसेगी 
प्रौर नतव्र तफ कोई करेव्य-परायण होगाः। इसी से भारत फा 
आासन-भार ईश्वर ने ंगरेज्ञा के सैपा । दम सग" शान्ति-पर्क 
रने दी मे परम सुख मानते द । परेको के गासन-फालमें इम 
क्तोगें ने वही शान्ति पाई चै । भारत में जो पदे श्चवुलत देश्या, 
जिसका वैन पुण, कान्य, श्नौर इतिदास-पन्यें मे पाया जावा 
ई, लिसका कुड ववा दुख्रा घ्रे घ्म मी जहत देखनेमे भातत 
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३, किसी समय वहः एक-दम लुप्त दौ गया या । जलमागं श्रीर. `. 
स्यलमार्मःदोरनो.भयाबद-दे रदे-धे 1 जहां सुन्दर शदर बसा था 

वहां भयानक जङ्गल उपज गया था 1. घ्नच्े-च्छ ` घान के खेत 

सेदान बन गये धे । ुनिगणें काः शान्तिमिय तपोवन दिख जन्तुश्रां 

श्रीरचार-डाङुशनां का. विश्रामख्यान द-गया था रीर कितने ही ` 
मञ्ञवूत किलत ध्ैपर.देवालय ऊृमीन के नीचे दव; गये ये, -जिनक्रा 

शरगरे के शासन-समय से श्रव धीरे-धीरे पुनरुद्धार हने लगा है। 

-ययपि रव मी सभ्य जलोनों के प्राचीन-कालिक कला-कौशल कं | 
चिस्मयेतपादक विद करकी कु दिखाई देते है भर युसलमानां 
ते श्रपनी  ित्पकारी के ` द्रासा उन्दे -कुद परिष्कृतं भी किया-था 
तथापि बार-बार कौ लडाई-भिडाई से, धर्म, समाज शरैर देश कं 
दुदेशाधन्न होने से दस्तलिखित. प्रनेक शाख, प्व विद्या, विज्ञानं 
शादि भारत को -अ्मूल्य रत्रायली काँ दिप .गई, वद श्रव ददे भी 
नदौ मिलती । आजकल, दैदिक शरैर मानसिक बल प्रप्र करनेकी 
गिच्वा का प्रचार श्रौर-जिस ` देशःश्रैौर जाति-के पुनरुद्धार कीक 
्याशा.न थी उनका सुधार्श्रैर भाषा का परिष्कार सर्व॑त्रदारदा 
३ [सभी जोग देशोष्चति फी.वात सोच रदे ह । पाश्चाय विज्ञान की 
शिवा से- लाभं उठाने काः प्रयत्न कर रहे ईं । इन दिने किसी क 
घन, धर्मं श्र प्राण पर किसी प्रकार कौ विपद्‌. का भय न्दी 
गदा चोर-डाकु्ां -की संख्या. दिन-दिन : चटती जा रदी दै। 
किवने ही जङ्गल श्रसभ्य जावि क लोग भिचित वनाये जा रहै 

भरव छे -एक-प्रोन्त से दूसरे प्रान्तं से जाने -के लिए जलमागं धीर 
स्थलमारमदेनें सुगम दा गये द । भिनमभिन्न ्रादेभिक माषान्नं को 
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छिष्टता दूर कर दी गई है, इस समय सभी.श्रपने प्रतिवासी के साध 
एक भाषा सै. प्राल्लाप करके प्रसन्न दते ई.। लड़के-लड्वियो को 
, सुशिचित बनाने के लिए विशीष चेष्टा फीजारहीर्दैः। संभीक 
लिए सुचिचार का रास्ता खु्न गया है । सुद्र पार जाकर ससार 
कौ प्राति शोभा देखकर चित्त प्रसन्न करने-के ' लिए इससे 
श्रच्छा श्रवसर मिलना सम्भव नहीं श्रौर विविध जातियों क्री रीति, 
नीवि, माचार, विचार, माव, मापा शरीर विज्ञान श्रादि कीः रिचा 
ग्रहण करने का, तथा उन लोगों के साथ वाणिज्य-न्यापार करके 
विक्षेप धन प्रात करने का,-रास्ता सफु है गया) हमलोग 
श्यने सुखदुःख की वात राजा के कानों तक पहचान का श्रधिकार 
पाये हुए ई । उद्यमशील श्चीर प्रतिभाशाली उन्नत जाति का कारयय- 
कौशल देख हम लोगों कौ जडता श्र . भ्रालस्य. दिन-दिन स्तीण 
होता जता है श्रौीर उन्नति का उत्साह दिन-दिन.वढृ रहा ई। 
"प्रपते सुधार का इससे श्रच्छा श्रवसर कव प्राप्त दीगा ?.मारत क 
युचकगण, श्रव ुम्दे सुविधा के.लिए शरोर क्या चा्िए ? म्द ज 
छद श्रधिकारः दिया गवा दै, उस पर यदि तुम, श्रच्छी तरह 
चलोगे ता, वहुत-क् देश का उपकार कर सके । वैदेगि क्न जितनी 

चीज दे सय बुरी ई, पेखा खयाल कमी न करा । जो चीज श्रच्छी 
ई वद दर हालत में श्रच्ी है । जिसके द्वारा दम उपक्रव दे चुके 
ई, उसके लिए में घ्रधरश्य,  छवन्तता प्रकाशित करनी चादिए । 
सव जातियों मे सब लोग समान टी गुणशील के नद दोपे । व्यिगित 
दप देखकर सम्पूण जाति-फो छठी दूपित ठदराना उचित नदीं ! तुम 
गरगरेजञो फे चरित्र को जितनी समालोचना करोगे उतना द प्रधिक्र 


>=" 
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शु देखने से वेगा । गरेक वदादुरों ने कैसे समय में दमारा 
क्था. उपकार. किया ह, जिन्हे दम अपने धर्म के प्रतिकूल -मानते ई 
उनलोगों ने हमारा सापा-विपयक श्चैौर शिक्ता-सम्बन्धी कदं तक 
दित-साघन किया ₹ै,.इन वते, के! जितना सेचेगे -उतना दी उन 
ज्तेगौ कृ प्रति कृतक्ञःहोगे.। * 
छरुपि; वाणिज्य,-ित्प, शिक्ता रादि किसी-ःविभाग संजा दमः 
पूणता को नदीं परार देत.ह यह दमारी दी बुटि दै॥ हमारी व 
नवि.का.कारण हमारी श्रयोम्यता ई । स्थिरचित्त से निवार कर 
देखागे त स्प दिखाई देगा । सरकारने हमलेगों की उन्नति -का 
रास्ता खाल, दिया ह । राज. प्रधान कर्मचारीगण मीढी-मीटी 
वातरं. से. - .उत्तेजक वाक्यों से, कभी-कभी. दपदेश कं व्याज से 
धिकार बाक्यो.से चीर भी छनेकप्रकार से हमक्तोगोंकौ श्रौख 
खाल देने की वरे किगरा करते है; उन्नति-साधन केः लिए दम 
उत्सादित “करते .ई.। एेखा सुश्रवसर पाकर भी यदि दम श्रपनी 
उन्नति .के -लिए चेष्टा न करे, परिश्रम न करः ते यदह हमारा हौ 
दाप कदा जायगा । इस प्रकार समभ्काये जाने पर भी यदिद्म 
पते फरदव्य पर ध्यान नदे ते इसमे दृसरे का क्या-दाप है? 
-राजा छी श्नाज्ञा.कं ध्रचुखार चलना ्ठी राजभक्तं का ल्य 
है| कोई. राजाज्ञा क ःविरद्ध चलने.में दण्डितः दाने -कं भय से 
प्मभी्ट-सिद्धि.की. इच्छा से, .खुशामद करके राजा का ध्नुप्रद- 
लप्भ.क्रने फ. चेष्टा करते. ।. खुश्ामद अयन्त धृणित इत्ति दे । 
य॒क्तिपू्वंक + खुशामद. से राजा,को; परसन्नवा प्राप्त करने पर भा वह 
हृदय कौ हीनता-योतकर दी समभ्तो जायगी । राजा ओ एेसा नदा 
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. चाहते कि कोई उन्दँ खुशामद क द्वारा प्रसंन्न करके भपना स्वार्थ 
सिद्ध करे 1“खुत्तामद को वर्तोसे वे कभी -सुश-नदीहे 
सकते 1“ जो कोई भक्तिपूर्वकं उनकी श्राक्ता फा (पालन करेगा 
चद्‌ विना ` खुश्तामद किये ही उनका प्रीतिमाजन वनेगा। जा 
-न्तोग राजनियम के श्रुसार चल्लते ई, न्दे दण्ड पाने फा 
भय नदीं रदता ! भयवश कोई काम करने को प्रपेत्ता भक्तिवश 
काम करना विशोप फलप्रद ई । तुम श्रपने मन मे-रेसा कमीन 
समा कि -खुशामद्‌ न करने से तुम श्रद्धेय या श्रप्रीत्तिभाजन 
चनोये । .खुशामद फे लिए दम शिष्टता फो सोमा क्यों खध्चक्घन करे 
किसी व्यक्ति फा एक दोप देखकूर उसके प्रन्यान्य रुणो कौ 
प्रशंसा कयां न करं 1. हम पनी क्ति के प्रभाव धीर बुद्धिः के 
देप से जिस ख्रच्छन्द शान्तिमय जीवन को प्राप्न नदी कर सकते, 
यद जिनको छपा से पा सक्ते ह" उनकी छतन्ञता "दम हृदय से 

ख्यां नःप्रकाश करे १ उनका उपकार देम कयों'न मानें ? जिस 

प्रकार संसार में श्रथिक्रांश लोग प्रपने युद्धिदाप से.श्रभीष्ट फल- ` 
साधन में ध्रसमथै रेति रै श्रर श्रपने.मेज्य पदार्थो से चभ्वित 
"देकर पद्यताति द उसी प्रकार दम पने बुद्धि-कोणल से श्रीर दूसरों 
के-उदार गुणस दृसरें का मेग्य पदाथ भो प्राप्त फर सकते द | 
जिस विक्लासप्रियता, ्राल्सस्य शरीर , गृद-यिवाद के कार्ण 
राजपूर्वो फा रौरव-सूयै श्रस्त हुश्रा, उन्हीं कारणों से जव छुसल- 
मानों कौ ` श्रमन्नदासी -भी न्टःदेा गई, तवर ` सम्भव ` याकि उस 
अराजकता ` फे समय शपेच्ता्कतः वलवान्‌ नूतन शक्तिशाली ः का 
छरन्यजातीय "राजा यदाँ प्रपनाः श्रधिक्रार जमा तेता (-किन्तुदम 
१, 
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लोगों के समाम्य से, जा जाति इस समय संसार मे सवक्ती श्रपे्ता 
श्रधिक शक्तिशाली रै, जे! ्रपने ज्ञान-धल से, वाहु-बल से, पेशर्-वल 
से श्नौर चरिच-ब से समस्त सभ्य जातियों में श्रप्रसर हे रदी दः 
उसी महान्न .जाति ने भारत के शासन का-भारश्रपने दाथमं : 
लिया । यदिगरेज् लोग भारत मे न श्राते ते दम लोगों ने इस ` ` 
आधी शताब्दी मे जा. उन्नति कौ वातत देखी ह वे कदं शता- 
ब्दियें मे भी शायद्‌ दिखाई नदीं देतीं । ॥ 
; -न कोई मनुष्य भ्रमशन्य हो सकता रै.रीर न कोई .जादि.. 
दप-शून्य.ह सकती. है । ज वात -एक जाति के सामने सभ्यता 
समभनी जाती है बही श्रपर जाति क दृष्टि में भशिष्टता का रूप, 
धारण.करती है! किन्तु जा वात सात्विक गुण से सम्बन्ध. रखती " * 
हे वहस्व सभाव सेः माननीय है । कोई. जाति एेसी नही 
जिसमे .शुण-देप देर्नोःमिले न हौ । ता 'जिस. जाति मे गुणका 
गर. ्रधिक. ई उस, जाति-को -ध्राद मानकर चलने से, श्रार 
बरावर उसके.गुणों पर दि रखने से विशेप कल्याणं को सम्भावना 
है" . तुमः लोग इसः उन्नतिशील्ल जाति को सम्पर्क से रिया. बुद्धि, 
सादस, उ्योगपरवा श्रैर सदिष्टता श्नादि नेक गुणों को श्राधार- 
स्वप प्रचुर, शिच्वा'का लाम कर सकते. हो 1 श्रत्व ठेसे शुभाव- 
सर मे .गाल्ल पर. दाथ रख चुपचाप वैठे न रहा । यथासम्भव 
उन्नतिकी वेष्टा कराः ,.. ` ॥ 
, -करोशवचन्द्र सेन. महाशय ने इस प्रकार के सैकड़ों प्रबन्ध लिख 
करः भारतवासियों को राजभक्त ने के निमित्त कई वार कितने दी 
उपदेश. दियं ये 1 राजा के-खाघ प्रजाका सद्भाव सर्वदा चनारे, 
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एतदथ बे जगदीश्वर फे निकट सर्वदा प्राथैना करते धे} ये, श्रैर 
महाला शृप्दास पाल, राजा धैर प्रजा के वौच सेतु-खरूप थ । 
ये ज्लेोग सजभक्तिके साध हौ साय कभी-कभी राजकीय कार्यं मेः 
देप भी दिखलाया केरवे ये, इससे सरकार उनसे प्रसन्न च है- 
` कर उनका सत्परामधै सादर खीक्तार करती घौ । इसका कारणं 
यद है कि ये क्लोग द्रेप-वुद्धिसे दोप फी श्रलोचनान कर शद्ध 
हदय से, कोमल शब्दों मे, विनय-पर्वक, यथावसरं त्रुटि दिखा. 
` कर प्रच्छौ सलाद देते घे । इससे नक्र राजभक्तिशरौषर भी श्रधिक 
प्रकाशमान हाती थौ । केशव वावू राजभेक्ति कौ दी धर्मफा 
मूलल-सिद्धान्त मानते धे । वै सवदा देसी ही चेष्टा करते थे, जिसमें 
सर्वदा राज्य मे शान्ति वनी रहे। इस विषय में उनक्ता श्राचेग 
श्रीर उत्तेजनामय वाक्य दी उनके सहायक थे। वे राजा के श्रतुप्रद- 
ललाम करने कौ इचा नदा रखते थे । सरकार ने उन्दँं कई चार 
उश्च पद श्रीर चिशेप उपाधि से सम्मानित करना चदा; ` किन्तु 
उन्होंने कभीस्वीकारन क्या! परते भी प्रधान राज-पुरुपगणे 
ने, यद तक कि सख्यं राजराजेश्वरी मदारानी विक्टोरिया ने, उनका 
यथे सम्मान किया था! ये भारतैश्वरी को :माताके समान 
जानते ये भ्रीर निरिश-शासनमे, उन्द त्यत दैशवर कौ मदधिमा देख 
पडती घी, इसी से उन्दने भ्रपने ्रन्तःकरण कौ वात प्रकट-करके 
कषा था-“त्रिदिश का शासन ईश्वरप्रदत्त दै 1" इम लोगों को चाद्धिपं 
कि अगरेत्न के तासम-काल्त की स्थिरता के लिए ईर सेःनिय 
प्राना करे } दम लोगो को गर्त से श्रमी -वहुत ` कुचः रिचा 
' . ग्रहण करना वकृ दै ।,तुम लेग. खुशामद घ्रथवा.भय कःवशवर्ती ,; 
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हकर राजभक्ति दिखलाने कौ चेष्टा न करा, वर्क. श्रपने धर्मैणल । 
क्री श्राज्ञा के श्रतुसार राजा-केः- देवता का अशः जानकर उनका 
श्नाज्ञो पालन कसे शरीर उपकृत मनुष्यों कौ तरह श्रपने.रक्तक शरीर । 
उपकारक गवरसमेट की कृतज्ञता प्रकाश - कर शुद्ध दय से 


८ 
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भगवद्धाक्तं 
्ेयःसुतिं भृक्तिदस्य ते विभ $ 
छिश्यन्ति ये कव्तवेएघलव्धये ॥ । 
, .तेपामरै क्लेशल एव शिष्यते . ` `. , 
ता , -नान्ययथा स्थुल्ञतुपावधातिनाम्‌ ॥ ^^ 
। ५ (श्रीमद्भागवत) 
, भवाथ“ नाध, जे लग श्रापकी.कृल्याण-कारिणी भक्ति को चोट ` 
कर केवट श्ान-परातति के सिए वजतेय उदाते द, उन्दे सिवा कलेर के शरीर छद 
फं हाय नदीं श्राता, जेषे चावट निकले हुए धान के तुपों के कुटनेषार्य 


के कलेश ॐ सिवा कुदं फट उपटन्ध नहीं हता दसी चट भक्ति फे विना 
कारा ल्नान व्यथै दै. ` 


मनुष्यो को छबल विद्यां पटृकर शरीर कोरी पण्डिता फरक 
षी सन्तुष्ट न हा-जाना चादिए । कें मनुष्य विविध विद्यापार 
प्रतिभाशाली शरैर वह्ुदर्ती दा -सकदा दे, किन्तु नैतिक वत्त धीर 
स्वरिता फे श्रभाव -से वद 'सभ्यस्तमाज में.गण्य नदद 
सक्रवा। किसी कफे हृदय में जवर ऊुश्रत्ति फा प्नभ्यास पड़ जाता दै 
चथ युद्धि इसे सदसा नहीं राक सकती ।- जिन्दे नैविक्र घल का 
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द्मभाव ई उन्हें धार्मिक ने के लिप बुद्धि-वल "का.भरोसा करना 
वृधा ह । नैतिक यल-हीन व्यक्ति बुद्धिमान्‌ देकर भी कर्तव्य-विभुख 
दमीर प्रकर्दव्यपरायण हेा-जाते ई । ज शक्ति नैतिक घल में है बद 
बुद्धि मे नहीं है । वुद्धि केवल मार्गं दिखक्ञानेवाली दै 1. पथिक 
जान-वृम्कर पथच्युत हौ जाय, इसको उत्तरदायिनी दद्धि नदीं । 
किन्तु नैतिक वल्ल पथ पर चद्‌ हुए व्यक्ति को विचलित नदीं हने 
देता । मनुप्य को बुद्धि रदते भी नैतिक बल कौ घ्पेत्ता न करनी 
ववादिए । जैसे बुद्धि के साथ सैविक वल का श्रटप सम्बन्ध ह वसेदी 
चिदयाक्ते साच भी बह्व दही कम सम्बन्ध दै । यदिपेसा नः 
हातात जे ज्लोग उच्च शित्त पाये हए दै, सादिय-संसार काः 
श्रलङ्कार कलाफर विख्यात दई, शरीर मेधावी ईद, उनमें कोई-कोहं 
मयपानासतक्त, प्रपञ्ययी श्यीर दुराचारी क्यों देते हं १ उनकी वह 
विशाल चिद्या, प्रतिभा श्रौर मेधा उन्द पाप-चिन्ता शीर भपकर्मः 
से क्यों नदं ददाती ? श्रतप्व क्या ` खी; कया पुरुप, सवके लिए. 
यही प्रथम भिता श्रावश्यक दै कि वे धरम श्रौर नौति-पथ कं पथिकः 
हत !.जो शिच्वा धर्म श्रौर नीति से रदित दै वद गि्ठा नर्हीर चरन्‌ 
करि ह । जिस कर्म मे धमै शरैर नीवि का सम्बन्ध नदी दे वदीः 
प्मपकर्म ३ 1 .जिन्दे याल्यावस्या में धम.शरीर नीति कौ. शिता नहो 
दी जाती, वही दुरित होकर श्रपने वंश, को शरैर -परपने देश कोः 
कलद्धिति फरते ई । धिता का सुख्य उदेश,-वाल्कों को दुश्चरित से 
बचाना ३ । दुश्वरिच विद्वान से वद भूख कदं चढ़कर. पच्छा दै 
जा सच्चरित्र है.1 .स्चरियसा "के श्रभाव से कई श्रपना.दी कल्या 
नदीं -करं सकता, ब्रह दूस का कल्याय क्या कर सकेगा १ वालवों , 
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के सश्ररितरं बनाने फे लिए-नीति श्रैौर धर्म.का उपदेश देना प्रार- 
म्भिक .शित्ता है ) "वचपन में जो चित्र-हृदयपटःपर सिंच, जाता है 
चह मिटाये भी नदीं मिटता 1 -ग्रतएव बालकों के हदय से धर्म शरैर 
नीति का वीज सवसे प्ले दी ्रङ्कुरित -दोना ' चाहिए । -चरितर 
बिगाडुनेबाली चातता से-उन्दं खप्न मे भी सम्पकं"न-हाना चार्दिए । 
यद्यपि देश,.काल्ञ, जाति, समाज श्रीर संस्कार के भेद सधर्म . 
पीर. उपासनाःभिन्न-मिन्न है तापि सव धर्मा का मूल-सूत्र एक ही 
है । सभौ.सम्प्रदायेों के उपास ध्नर्‌ श्राश्रय -एक ईशर दी ई । वदी 
जगल्िता. दै; वहो जगद्गुक.दै, वदी सम्राट्‌.कं सम्राट्‌ है, घौर 
वहो चराचर-के प्रधानत -शासक तथा पालक ई । वे सत्य प्रमं; 
दया; न्याय; ज्ञान श्रैौर मङ्ल. काः श्रत्तय' भण्डार ह । उन सवै 
शक्तिमान्‌ जगदीश्वर मे श्रटल विश्वास शरीर भक्ति करना ही. धर्म 
क्रा प्रथम साधन है 1 जिस ' पर्‌ तुम्हारी भक्ति होगी, जिसपर 
तुम्दास: प्रेम दगा, उसकी प्रसन्नता के काम्‌ तुम, प्रवश्य करोगे.। 
श्रवप्व तुम्हे यदि भगवान्‌ मे भक्तिदहेगी तता नीतिपर्वक लकापकारी 
-काम करने "की लुम में सवः प्रृत्ति देगी शरीर -अलुचित "कामें पर 
णा उस्पन्न हगी 1 श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने गीता में कदा -दै--"“भपि 
चेतर सुदुराचारो ' भजतेः मामनन्यभाक्‌ । "साधुरेव :स ` मन्तन्यः 
सम्यग्न्यत्रसिता.- हि सः।; चिप्र -भवति. -धर्मासा शश्चच्छान्ति 
निगच्छति । धर्थात्‌ जो. दुराचारी रै, किन्तु शुद्ध मन से ईश्वरा 
अजन करता है.वदं थेाड़े दी -दिनों मे धर्मात्मा हकर शान्ति-सुख ` 
वाता दै -इसलिए बालको; यदि तुमःनिर्छत्त भाव से श्र. फी 
भक्ति करोगे, सच्च मन से द्र की उपासना करोगे; ते संसार के 
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समी मलुप्य तुमे सन्चरितर चीर धर्मात्मा फदट्कर तुम्दारा सम्मान 
करी । दशवर फी भक्ति फे.द्रारा जव पुम्दारे हृद्य में कतंव्य-बुद्धि 
ज्ाम्रत हेगी च्चीर दुरे कामें से घृणा उत्पन्न हगी तथ तुम ईश्वर फे- 
म्रीविक्रर कामें श्राप दही सममनेक्मेमे। ` ४ कः 
, किसी ` पाश्चाय विद्वान्‌ का फथन रहै कि "कतन्य-का 
पालन करना षी धर्मं है {-जो साग उचित कर्मं फा याग नहीं करते 
खनके-धर्म फी र्धा श्राप दही श्राप होती ई दमारे शालकाय 
मे.भी ते यदी कदा रै--““र्मस्तु विदितं कर्म्म छधर्मस्तद्विपर्ययः 1 ` 
जीवन फी साधकता तभी ₹ जव धम का पालन हाता रषे । धर्म 
दीनं जीवन मृत्यु का नामान्तर माच्र रै 'घल्कि श्रन्यायः-पूर्वंक जीवन 
सै -मसण त्रे रै। धर्म मे प्रवृत्त होने के लिए प्रथम मलुप्यल.का 
सान देना श्रावश्यक्र है । मनुष्यत्व फा ज्ञान सभी दहे। सकता दै.जव 
शर मे निष्कपट भक्ति श्रीर विश्वास उत्पन्न हो । निष्कं यड कि 
मवुप्यें. का ; प्रथम कर्च॑व्य; प्रथमः, साधन; भगवद्भक्ति छठी दै । 
भगवद्भक्ति प्राप्तः करनेवारलो-को, धा््िक या स्वरित दोना कठिन 
नदीं । ईश्वर मे-प्ररल विश्वास शरैर मक्ति मयुप्यत्व-लाभ करने.का 
~ प्रथम'सापान दै । जे ईर को भक्त नीं ह वे.मनुप्य दाकर मी. 
 मवुप्यता से रद्धिव ई; यतएव विद्याध्ययन फे साथ षी साथ चालकों 
कदय में इेर्‌-मक्ति फा अकर उस्न हा जाना चाहिए, जा 
युचावस्था मं एूलने-फलने यम्य हे । वे वालक युवा देने पर सपने 
चरित्र फा ठीक सदं रत्र सकते, जिन्दँं वचपन सें भगवद्धक्ति घौर 
, धर्मं कौ शिचा नही दी जात्ती ! नीति-पूर्वंक-चल्लने पर भी त तकत - 
¢, मलुप्य का. जीवन. श्रधूरा रहता है जव तक उसे .भगवद्धक्ति प्राप्न. 
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नष । उस नुटि को पुरा करनेवाली भक्तिही दै। मानले, 
सभी काम प्रच्छ किये, पर इश्वर मे हमारी भक्तिनहु्दते हम 
सनुप्य-जीवन में एक भारी नुटि रद गद । जिनका हृदय कोमः 
शान्त श्रीर बिषयद्ध रै उन इधर की श्राराधना करने का घ्रधिक 
च्रवश्य प्राप्न दता है 1 परर उस श्रधिकार कम सफलता तभी ज 
ह्वर में प्रेम उत्पन्न हा { श्रन्यान्य नेक शुम साधन सै चरि 
सर्वाङ्गसुन्दर देने पर भी उसकी कठोरता दूर न्दी हती 1 कमं 
कभी तो उसकी कठोरता उसके सारे सीन्दय्यं को पार करके वाः 
निकल पड़ती है } किन्तु भगवद्धक्ति मे चित्त फो द्रवित करनेवाः 
वह घुपम शक्ति रै जो चरित्र को घ्रमृत के समान मीठा श्रौ 
नवनीत के सद्टशा कोमल चना दैती दै ! चरित्र मलुष्य को मयुष्यः 
प्रदान कसता दै किन्तु भगवद्भक्ति चरिचवान्‌ को देवस्व प्रदान करः 
है शरैर उनके घ्माये ्रलैकरिक प्रानन्द लाकर स्ख देती दै । से 
तक वह भक्ति प्राप्त चीं हती जव तक पनिच्र हृद्य से उसय 
प्मलुशोलन न किया जाय 1 ईश्वर मे भक्ति उत्पन्न हाने फो प्रमे 
साधन ई । यथा भक्तजनों का जीवन-चरिच ओर भक्तिमूलक मन्य 
का पटना, भगवद्धक्त साधुर से सत्सङ्ग कर उनके उपदेशाचुस। 
चलना, उनके चरित्र मेँ सन्दर श्रीर माधुयं का स्रहुभव करन 
शमादि जो ईशर को भक्तिको हृदय, से चादेगा उसे बह वश 
भित्ेगी 1 अवएव. यदि श्नपने मलुष्य-जीवन को. सायक करना चार 
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